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१-यरलकार 

मानवः-प्रचृत्ति ्रलकार से श्रयुराग करती है, मचुप्य वात-वात 

मँ नूतना श्रवा चमत्कार लाने का धयत करता है । फेवल 
५ध्मलकार-णाल्र" के निचमो तथा भेदोपमेदों कै जानकारी 
श्रलकारा का प्रयोग करते ही पेसी वात नदी, वरन्‌ श्रपदर, मूलं 
तया मीण भी प्रतिदिन वोलचाल मे यलकारिकि भापाका 
उपयाग करते हं । यदपि वे यह नहीं जानते कि उनकी भापाने 
किस समय क्रिस श्रलकार का धयोग टो रहा है तथापि उनमे 
प्मलकारता हेती श्रवण्यदहै। किसी बात मै श्रदगा लगानेवाले 
को घे कहते ह--“ढाल्ल भात मे मूसरवद ।'° यद श्रालकारिको का 
उपमालकार है 1 जन-समाज उपमा" श्रौर चक्तोक्तिः का ध्रयोगतो 
पग-पग पर कस्ता हे ! जसा कि हम ऊपर कह चुकी है, इसा पक 
कारण नूतनता ची चेण है । एक दृश्वरा कारण भी दै । मानव श्रहृत्ति 
कीभनसस, कडोर एव दु सपण घटनामो > कटस्य को नदीं स्वीकार 
करनी । अरत इन घयनाघ्मो का चणंन पेते हगसे किया जाता 
है, जिसे ये उतनी श्ररनिकर न नात हो-जितनी बे है । पेखा करने 
का प्रयत करना भी भाषा मे अलकारना लाने का एक कारण रै 1 

भ्द्ममुक व्यक्ति मर गया" फेसी कडोर एव णोकपृशं घटना को इस 

शूप मे को$ सखनना नदा चाहता, इसी से लोग किसी की 
स्यु सूचित करने के लिये कदा करते है 'धयघ्रुक का वैकरवास 


४ ्नर्णंन 


दो गथा, युक परमपद को प्राप्त हो गय छ्मादि । नात्पयं वदी 
ह, पर जरां पदल्े कथन मे ्रनान्मा की स॒स्यु पीडा कर रही दै, षां 
दूसरे कयन से मरना क़ दु खद्‌ व्यापार नदीं ज्ञान होता । पेसा 
श्रनीत दोना है कि गत्व्यक्ति किसी ्रपने ्रमोशटलोक को गया है । 
दने यतिस्कि पना चतुर्थं पदिन करने की षचृत्ति भौ कथन 
मे रल्लकारता लाने का एक कारण हे । प्रतप्व इन खच कास्णो से 
भानव-नीवन का श्रलकारो से श्रमिन्न-सवध ष्टौ गया है! मचुष्य 
का वाद्य शौर प्रनजीवन यलकारमरय है । सयुप्य कुरूप टी ज्यो 
न हो, उसे पास रल्तजयित स्वणै-रजत के ्माभूपण मी नंदो, पर 
्रपते को सखुश्षलित करने की स्वाभाविक भरचृत्ति उसमे भी पां 
ज्ञाती ट । बहुवा प्रासीण वालक रगीन कागज को देखते ही उस 
पर द्रट पडते है श्नौर जेखा छद उने वन पता है काटनछरट कर 
प्रपने श्यौर श्रपने साथिये, के मुह मे धृक से चिपका लेते ह, जव 
बल्यो मे पे वान पा$ जाती दै तो वडचढो को दया वात? श्रौर 
फिर रूपवान व्यक्तिं म यद प्रचृत्ति हो तो श्राश्चयं दय स्या ? वीनराम 
सन्यासियो श्रौरसतो कोभी इस प्रत्ति ने श्यद्ूता नहीं कोन, 
परघ्रह्य परमात्मा कै व्यान ऊ लिये नाना प्रकार की क्रिया 
श्रलकारता नदीं तो स्या दै ? सच प्रा जाय तो मानव-जीवन ही 
प्रलकार दै । षटि का निर्माण दी ्रलकार का पोषक है 
जव साधारण मञखुप्य चोलचलत्व को मी चमत्कारक ढगसे 
कहने का ध्रयल्ल कस्ता है तव खि क रत कवि की कषितामेभी 
यदि ध्रलकारन्व श्रालाय तो उचित छ्य है । रमणीय उक्ति सा नाम 
ही कविना ।शदम रमणीयता को कविना से भिन्न नदी कर सकते 1 
रमणीयता के श्रसाव भें कषिता शरोर साधारण वाश्यमे कोट 
श्यतर दो नदीं रह जाता । यह रमणीया दी श्यलकारना ट | 
=> ग्मणीयार्थ प्रविपादर न्दु काच्यम्‌ {-पदितराज जयन्नाथ । 


~ शन्न ३ 


श्सीलिये कवि नद्च-सत्य कमी नहीं कहता । सीधी सादी वाते भी 
युः न छद रमणीयता लाना दयी हं । सुत्ररा लकार कै घिना कविता 
षो नदी सकनो--ताहै कथि ने उसका प्रयोग जानकर कियाद 
श्रथवा वेने ! 
जव च्रलकार-णाख्र को उप्पत्ति मी नद्ध हु थी, यलकासेका 
कोई नाम भी निल्विव नदं था, तव भी कविता होती थी श्योर फषिता 
फेखदज गुण श्रलकार उनमे भी विद्यमान रदतेथे 1 कोन कद सकता 
कि श्रादिकवि बरा-मीकिजी नैश्रलकार-णाख पएदाधा ( पयोकि 
उस समय तक इसकी उत्पत्ति दी नदीं ह धी) श्रत उने 
कवित्व मे श्लकारन्व नदी रै ? उनका समस्न काव्य एक नदं 
प्मनेक श्रलसारा सेसमाकीणं हे। सची बाततो यष्टि 
प्रलकार, व्थाकर्णाटि कविता श्रार नपा मे पहले न्दी 
वनते । माधा की स्थिरता के पश्चात्‌ इनका निर्माण दता है ! फिर 
भी प्रलकारदीन कविना या व्याकरणद्ीन भापा को कविता 
या मापा नही, तयोकि मापा की श्रस्थिरता साहित्य केशेरवफी 
चान नदी दे) 
नप्र 7 प्रणाजन कविता ने माथा खरोच श्वरो कर्‌ 

कपोल कपनायों क रसना नदीं है । केसी दणामे कषिता 
५ कविना" नीं स्ह जानी प्यौर म यद्‌ ^“श्रलकार" की 

परिभण्पा ही है । कविना करे सोदर्यं का नामं श्रलकार है । हम 

वादस ध्मामूषणो को च्रलकार नदीं सान सकते, किसी छुरुप व्यक्ति 

को रतजटिन गहनो से लद्‌ ही स्यो न टिया जाय उम्नम सोदर्य 

श्रा नदी सकना, ज्योकि उसमे स्वामायिकता का श्रमाव दवै । 

` ® श्रलक्नर-णाख का वर्णंन पदले-पहल मदि दपायन स्यास्त रचित 
अगि पुराण मे पाया जाता दै! जो महानि वारमीषफिसे बहुत रीय 
33 
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प्रस्वाभाचिकता--छनिमता-मे सचा सोदर्यं कदां ? इसके विपरीत 
सदज-लाचसय-सपन्न व्यक्ति ङे णरीर मे फटे चियदे भी णोभा ठेते ह। 
दसी से कवि-कुल-ङघ्ुद-कलाधर कालिदास ने कटा दे-- 
“किमिव हि मध्रुराणामठन नाङ्नीनाम्‌ः 
हारादि भूषण--यदि उचित मारा मे दो- तो कवल सोदु्य॑ के 
उत्कर्प-पापकः है । वास्नविकः लकार काव्य का सादर्यद्य दहै; 
काव्य के लिये “सत्य शिच उदरम्‌" य नीनो ण शपेक्षित _ दै । 
प्रलकार को इस व्यापंकः परस्मात क सार जहा “य्रलकागा एव 
काव्ये प्रधाना ” कषम गया दै वद्यं सदसा मे ही श्यभिप्राय है । दस 
सिद्ात कै श्रुसार याजकल कै श्रलकार-विसेधी कवियो की 
कथिता भी-यदि वे उक्ते वास्तव मे कविता मानते द तो--यलकारो 
से चच नही सकनी । न्यया “य्रलकारत्व कै प्रभाव मे उनमे 
कवित्व दी नदी माना जा सकता । अच रहै उपमा धयरसुभास' छ्रादि। 
ये श्रलकार से भिन्न नदी ई। सानूर्थं का प्क-रूप नही होता, 
वस्तुभेद से सादु नाना प्रकार केतो सकते है| उपमानुप्रासादि 
उसो चिविव प्रकार मे सोदर्यं ऊ भिचमिन् नामरहैजेा स्वय सोव्य 
दहै उनके “काव्य णोभा-कर" † कना खीक नदीं । हमे तो “हारादि 
चद्ूलकारास्तेऽनुध्रासोपमदय ”” यह उक्ति भी समीचीनी नदी जन 
पडती हारादि लकार मूतिमान्‌ पदार्थं है, पर ्ननुपासादि श्ममूर्त । 
वे श्ारादिवत्‌ कपिना से भिन्न नदी वरन्‌ सोदर्यवत. यभिन्न द । 
शछयाजकल अलकार-शाख का बहुत संजचत श्रथ लिया जगता 
है । इसका परिम यद दो रदा दहै कि प्क श्रोर तो प्रतिमाद्दीन 
कवि च्रपनी ययार्थं सादर्थ-बिहीन कविता क निरर्थक यलकारा। से 
लाद कर कविता का गला घोर रे ह श्मौर दसी श्रोर कतिपय 
` & सोदरयमलक्नर ।--घ्राचा्ये बामन 1 = 
† काव्यशोभाकरान्धर्मानलकारान्भचकते {- -दृडी । 





श्मनर्दुर्जन ‰ 


नव्यम्रतवादय श्रलकासें छा व्यर्थं चनातेर्दु1 हमासै समसूमे उक्त 
दनो प्रकार मे कवि-जन प्य्रनी परह प्रतिमागील कंषि का 
कविता मैं श्रलकासा लाने का ग्रयत्त ही नदीं करना पडता। मावो 

न्ध की व्ययना कै सिये श्रयदा भाव, द्भ्य, गए या व्यापार 
को स्पष्ट करने म लिथजर्हा जिस प्रलकार की ्ावञ्यकना पडती दे 
चद्‌ स्वय श्रा जता हे, साध्रा-पचची की जरूसत ही तदी पती 1 इसी 
कोरणा टम देपतेह्‌ कि श्लकार णास कै लिये उदादरण स्वरुप 
गे हु छ्ुरे मे मेला चमत्कार नक व)व हता जसा कव्य-प्रध 
मेश्चाद ट एक स्याभाविकः त्रदं से प्रतीन दता दै) सोचकर 
लिखे गय--या गहे गप-ुदो म छचिमना श्नाजाती है । श्रस्वाभा- 
विकना ददथ के खयटकने बाली है, पेसे इद्‌ अलकर-गास्र मे 
गिनाप हुए श्रलकारौ क लक्षणो मे किसी मे श्रतग॑त भलेही 
हजा्ये पर वस्तुन श्रलकार ॐ उपयाग कः तारपयं यद्‌ नदी दै । 
श्रलकार चमत्कार सह्य सपेय हे 1 


चखा मदा ज चुका है छरलका(र्णाख् के निपा के पूरवभी 
कविदा रोती थी । उस्तते भी श्रलकार होते थे । पर श्राजकल की 
तर्द उनका नामकरण नहा टश्रा धा 1 पौडेविद्धानो ने काव्योसे 
सद्र सदर उक्तिया चुनकर उनके लक्षण वनाप शोर उनको 
भित्रसिन नाम द्विप । श्रारभसेश्रजकसिकी सख्यावटनधोगी रही 
हणे । पयो स्यो कल्यण्यञ्च ने उच्चति की स्यो -यौ नई न चमत्का 
रिणी उक्तिं दहो गर्द आर उनके नी लक््य-लक्तणं चने} दस 
श्रकार परलकासे की सख्या वदती ग । यही कारण दहं कि शाल 
कारो मं इनकी सस्या क सदथ मे बहुत मतभेद है । कोन क 
सकना है कि काच्यो कौ सभी सदर स्यत्व खोज डले गर्ह? श्रौर 
लच््य-लन्नण घम चुके ह १ कमी कमी जत किसी किसी पयकां 
प्रलकार निश्चय किया जता हैनो वरी उलस्न का सामना करना 


६ श्तरदर्भन 

पन्ता है । समस्त अलकार। के लन्तणो से उसका भिलानं करने पर 
मी यह निर्णय नदी हेता कि इसके कौन खा श्रलकार माना जाय। 
विवहो स्िसीन किसी अलकार मे उसका शरतर्माच करना 
पता है ], पर इससे मनस्तुष्टि नदी होती । निर्णीत लकार से 
उसप्रे ऊद न छ न्यूनाधिक विनेधता रदी जाती है । कितु दम 
उस्र प्रलकार का क्र नालकर्ण नी कर सकते । अस्तु, रल 
कारो की सख्या चाहे भिगनी ही हो दम उन्हे कुद मुख्य श्रलकारो 
का निन्नसीरुतरपं छी भान हे । 


कमी हमे किसी चच्छु करा स्पष्ट करने ऊ लि उसरी के समान 
रूप यारुति या गुण वाली श्रन्थ चस्ु क सामने लाना पडता ह, 
कभी उसके ठीक विरथी पदार्थो दासा उसका यथार्थं ज्ञान कराना 
दोता है, कभी किसी व्यापार या कार्य का परमाव वतलाने कै लिये 
उसक्रेकारण खयं के "ूव टा वदा कर कहा जाता हे । इस प्रकार 
प्रलकारो के (१)समना-वियमता सूचक, ( २) रगा सूचकः 
(3) गुण-यवयुण सूक, (४) कारण कार्य-सूचक इत्यादि श्रघाल भाग 
किण्नासकतेर्द उपमा, रूण्क,उत्पत्ता, विसे नामास्तःव्याघ्ास दव्यादि 
श्रनेक प्रलकारः प्रथम श्रेणी, के नगत श्राजाते हं । तद्ुण॒, यदुण, 
मीलित, उन्मीलित, सागान्य, विनेषक आदि कमलकारो का पत 
भाव दितीय श्रेणी मद्धि जाता हे 1 तीस श्चेणीमे उच्लास, श्यवक्घा, 
श्यु्ला, निरंकार, जेण प्रादि अ्लकार माने दहै 1 श्चप्रस्तुत प्रणसा, 
विभावना, श्रस्तगति, कारणमाला, काव्यलिग, हेतु श्नादि लकारो 
कासमरवेण कार्ण-क्म-खुचक पअलकारो मेकिथा जा सकता 
है 1 श्रनेकः श्मलयार प्ते नी जिनसे केवल कवि का पाडित्य 
या चातुरं ही लतति देता है, चमत्कार विशेष नही धततीत हता 1 
उदराहर्णायं अर्यजकप्रयो में सु, चिच्ोत्तर रादि के प्रयया 
गन्दालंकारो मे द्ष्टिङ्घुटक चित्र श्यादि श्रलकारोत द्यी क्ीचिप, 


श्रतर्दणन ७ 


दने व्यर्थं कौ माथापचौ ॐ-प्रतिरिक प्रदे हयो क्या? क यल- 
कार रेमे भी द जो विलद्धल श्चस्वाभाविक प्रतीत दते दह, श्रसभव 
जान परते ह। पर उनकी श्रसभवता चमत्कारमाञ की बोधिनी नदीं 
दती कितु भवेः, द्श्यो या शणो का उत्कर्पं भीव्यसित कर्ती दै । 
"उक्ता", के हयी लीजिप इसमे जवल कपोल-कःपना के धरोर कुदं 
नही हेता । पर यद्वुत साद्श्य के द्वारा हम वगर्य-वस्नु रे रूपकी 
कटपना श्रपने मन मे सहज दी कर सकते ह । यदी इस लकार 
का प्ुख्य उद्‌ श्य हि 1 ेखिप्-- 
लता-मवन से प्रगट ये, तेहि श्रवसर दृष्ठ भाट । 
निकसे जु छग विमल चिधु, जलद पटल पिलगाई ॥ 
यदहदांडेचद्रोका होना रसम दहै} पर साम-~जदमण की 
तत्कालीन शाभा पारां कै हययगम कयन के अभिप्राय से कवि 
ने्याद्ट श्नोखी कटपना की दै! इसी प्रकार “यत्यतातिश- 
येक्तिः सो लीजिप ! परति क्ल यद नियम है कि पहले कारण 
देत है चव कायं | कारण के पथ्चात्‌ कार्यं मे कु न छु पिलव- 
चाहे पल भरकाद्टी -प्योनदह्धे-लगद्टी जाताहै। पर कारणस 
पले कार्यं का हना तो सभव दी है॥ सितु “प्रत्यनातिगयाक्ति" 
मे कारण पीठे होना है पर कार्यं पहले दी हो आता है । यसे 
हनूमान की परं म,लगन न पाई श्मागि) 
त्का सिगरी जरि गई, गग निसादर भागि 
इसे यह न सममन चाहिप कि वास्तव मे कवि का तात्प 
पेखा ष्टी था 1 यहां तोः कार्य फो णीव्रवा व्ययित कसना द्धी कवि का 
श्रभिपेत हे । साधारण बेलिचालमेभी लोगो कौ कहते प सुना 
जात्य है कि द्वनी जल्दी श्राध्रो कि मानो तुम ग्ये दी नही।* 
दरी प्रकार श्नौर भी नेक श्रलकार है । प्रस्तु, श्चव हम धस्तुन- 
विषय “न्याकि" ्रलकार ङे धसगमे घ्रात ह। 


ख श्तदंशन 
२-श्रन्याक्ति 


जिस धकार साटरश्य-सूचन के लिये “उपमा-मूलक'” श्रलकारो 
कोदृष्टिदु दै उसो प्रकार “किसी दृखरे ब्रन लगे" इस 
श्मभिध्राय से “व्यम्य-मूलक'” लकारो का श्रविभवि इच्या है! इन 
५व्यग्य मूलक” लकारो मे निश्नलिसिन ऋअलकारो का समवे 
हे सकता है-- 

( १) श्रप्र्तुत-प्रणसा योर उसकेवदयमाण पनि प्रकार (२) 
भ्रस्तुतां्कर, (३) समासेक्ति, (४) पययेक्ति, (५) मृहक्ति, 
(६) काङकवकरोक्ति, (७) व्याज यादि। प्रस्तुत “^्न्धाक्ति" 
श्रलकार “धध्रस्वुत-्रणसा” का पाचर्वां मेद है । श्रव हम उक्त 
श्रलकारो कौ सेदाद्रण समभ्फाने का प्रयल् करेगे 1 


( १) अप्रम्तुत-परगपा 


जिस विषय का वंन करना समोीण्ट हे उसे “धरस्तुन" कटने 
ई, त्रोर इन्ित अर्थं के अतिरिक्त जए दुसरा कथन स्वय भान हने 
लगता दै उसे “थस्तुत'” कते दै । जहां श्रस्तुत' विषय के स्पष्ट 
गोमन कद करइसदगसे करै कि वान के दनसी ही जान 
पड़े पर उससे वास्तविक वात-पस्तुत-लक्नित हो जाय वदो 
भ््रस्तृत-पणखा" लकार हता हे । इसङ़े पांच भद हेते है 
(? ) का्य-निव चना, (२ ) कारण-निवधना, ( ३) सामान्य- 
निव धना, ( ४ ) विगेप-निवन्धना शौर ( ५) सारूप्य-निवधना या 
“पन्याक्ति" । 
कायं -निवधना 
जहां कहना तोहि कार्ण प्रर उमे सीधे ण्व्दोमेन 
कह कर उसे कायं का कथन करके कारण जताया जाथ 1 ञसे 


श्मतर्दर्णन र 


सरमे लगे है ्रवसर मे समभि यह, 
सूकर विहार कर रहो ! तिहिसरमे ॥ 
यदं कवि का श्रभिप्राय तालाव की दुगा सूचित क्से सेह 
जिसको “उसे देख कर शमन लगना” उसङे इस परिणाम ( कार्य) 
छै द्धाय स्पष्ट किया हे। 
कारण निवधना 
कार्यं निवधना कै खीक विपरीत जहां इण्ट ते कार्य-कथन ह, पर 
कटा जाय उसक( कारण । जेसे-- 
वर्मे दीनदयाल, कदा प्रपद्‌ ये करमै। 
है पग पुतं व्यो, मँ ताते सेमर सै॥ 
यदा कना तो है कि ^तू पड्यो से भी यधिक मूलं हे । पर 
पेसा सीप ण-दोमेन कहकर कदाजाताहैकि ^“ तेरेपेर भीता 
पश्चुमो से डय।ठे ह 1" 
सामान्य निवधना 
जा सिद्धान्त "व्यापक ह उने "सामान्य ` कते हु श्रौर जा 
सीमिन हो उसे “ विञेप ” । जदा किसो ‹ सामान्य ` चात केद्वारा 
कई "विते" त्प प्रकट किथा जाय षदा “ सामान्य-नियधना 
हती हे । जसे- 
चरने दीनदयाल होत नहि कदु रूपन तें । 
छुट नवस सखुभाय पाय माठर भूपनते॥ 
यदहो प्क सामान्य सिद्धात यद कदा गयाह किवम लगोसे 
सपानित हानि पर भो कें च्रपने रश परपयगत दुम्बसाव के 
नहीं छार सकना 1 इम ‹ समन्य फथन ° द्वारा किती णमे ऽविनेष" 
पुर कै प्रति उपालभ हजार सपान प्राप्त करने पर भी श्यपनी 
कुपतरततिथो का नदद दारता । 


१२ अनर्दर्मन 
क--थरश्ि्-णन्द-समासोक्ति 
छ्माचवन दही हैमनं तव, कपन लगा जदाच। 
केक कोकनद मे दु, श्यहित भये जगधान।॥ 
दसन हैमन का षणेन कला ह्यो कवि काश्रभीषटहै साथ दी 
पुन निदा" मो दृते भासिन दन है! यहां -श्छिण णन्दनदही 
परै। 
ख-शिलिए-ननड-समासेकति 
पावस ऋतु छखदानि जग तुम सम कठ नादि) 
चपला्चुते नन्या निन विहरत दै तव मारि ॥ 
विहरत दह तव स्गहि नीजलकर्टु खण्दाद्। - 
प्रवर ठेत शुदा द्विजन की करत सहा$॥ 
चरने दीनदयाल सकल सुख तो खुखमा वस । 
हस उदास रटे काहे ह पावस्॥ 
यहां वपी वान प्तुत है प्रर पक श्यवस्तुने प्रथं पेसे धनी 
च्यक्ति पर भौ धिन दहेताटैजेा सव्रका उपकार करना, विष्णु 
मौर भिव मे प्रभेद समस कर दोनो की उपासना समान रूप से 
करना है, किन्तु कई गुणी उससे सदायना न मिलने > कारण 
निया दै । यहां ^ चपलाञ्जुन घनश्याम ", ° नीनकड 2", « श्रवर ” 
शरोर "द्विज" गन्द शटि । 

(४ ) पर्यायाक्ति 
^पयायाक्ति"' श्रलकार दो प्रकार का होता टै-- 
(क) के चात स्पष्ट ण्ब्दरो सेन कह कर उसे कु धुमा 

फण कर कटने से “ध्रयम पथतयेक्ति” ्रलकार हता हे ! जैसे-- 
सीना दसन पिता सन कयो तात अनि जाय । 
जाम रामे कुल सहि कटिहि दसानन प्राय 


1 
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इसमे राम जीने यदनक्दाकिमै रावण फो मारा, पर 
चही वाच शुमा कर फटी गर द । 

(ख ) जदां किममी विेष उचित कार्यं साधन ऊँ लिये कई 
युक्ति युक्त क्रिया की जाती दै, किसी वहने श्रभी? कार्य की सिद्धि 
की जाती है वदं “ दूमरी पययिक्ति ” हेती ह । ञसे-- 

प्रस मास खनि ससिन सन सां चलत सवार । 
लै कर बीन धवीन निय गये राग मलार ॥ 
८ ५) गदक्ति 

जहां किसी दृलरे ओ कोई विरेष सूचना देने कै लिये किसी 
अन्य प्रति फो वात कदी जाय जिससे वह छन ले श्रौर मूढ 
(चिषे हप ) श्मिधाय के समक जाय । ञेसे-- 

हे हरिनाः यव नगु द्रव वारी करन विदहार। 
या वासी ॐ दैखियत्त श्रावनं राखनदार॥ 

५ ्रस्तुतांड़र » में कहनेवाले करा तत्प्यं उससे होता है जिसके 
भ्रति बातत कटी जाय । सुननेवाला भी लाम उडाल्तेते श्रय 
विशेष › हनी ता कई श्राह नदी, “ मूढोक्ति ” मे कहनेवाले 
का मुख्य अभिप्राय खुननेयले से होना है 1 जिसके धति वात की 
जाती है उसमे नही । "प्रस्तुनाङ्र › मुख्यत उपलम्‌ षणंन कें 
ज्तिये है मौर यद्‌ श्रलक्रार सूचनां । 

( ६) काङ्-कोक्ति 
काः णठ का प्रथं कडध्वनि' हे। जदा श्रोता णय्ड 7 उद्यारण 
की विनेषतास्ते वक्ता फे कथन का दूसरा दी प्यं कदिपत कर वरदां 
५ काकुवकोक्ति ” च्रलकार होत्रा रै! जसे-- 
म॒ खुकुः्मारि नाथ वन ज्ञेमू। 
तुमि उचित त्तप भाक मामु ॥ 


१२ पअनर्ट्गन 
क--्रभ्तिर-णन्द-समासोक्ति 
पवत द्यी हेमन तव, कथन लगे जदहान। 
केक कोकनद मे दुख, श्रित भये जग्रा) 
दसम हेमन का वणेन कसना ही कविका ग्भ साथी 
पुन चिदा" भो इते भासित देनी है 1 यहां -स्िथ णन्द नदीं 
एदे) 
ख--ण्लिए्-नन्द-समासेक्ति 
पावस ऋतु खानि जग तुम सम कोऊ ताहि) 
न्रपलाञ्तुत ्रनश्याप निन विहरत है तव मारि ॥ 
चिहरत द तव॒ अदि नीज-कर्ट सुखदाई! ` 
ध्रबर देन खाद दिजन की करत सहाई ॥ 
वरन दौनदयाल सल खुख ता छलमा वस्र। ˆ 
देस उदास ररे कहे दहे पावत ॥ 
य्ह व्री वणन भस्ठुत ह श्रोर एक श्वस्तनं अर्थं पेसे धनी 
व्यक्ति पर भौ यिन डना है जा सवका उपकार करता >, विष्ण 
मर शिव मे यभेद समभ कर दोनो की उपासना सभानसूपसे 
करना दै, किन्तु काई गुणी उससे खहायना न मिलने कै कारण 
निरा हे 1 यहां “ चपलाञ्चु7 घनश्याम ", “ नीलकड >, ५ अवर “ 
श्मौर ^द्विज" ण- शिष्ट । 
(४) पर्यायेक्ति 
"पययिक्ति" लकार द प्रकार का दाना है-- - 

(क) केष वत स्प शदो सेन क्‌ कर उसे कुक घुमा 
फिर कर कहने से श्वम पययिकि* लकार दयता दै । सैसे-- 
सीना इरन पिता सन कर्यो तात जनि जाय 1 
जे म॑ यम ते छल सष्ित किटि देसानन श्राय ॥ 


४ 


भ्ैतदंशेन १३ 
शसम राम जीने यहनकटाकिमै रावण को मारूगा, पर 
घी वातत छ्ुमा कर कदी गरदं । 

(य) जटं किसी विग्नेष इन्किनि कार्यं साधन के लि कोई 
युक्तियुक्त करिया की जाती है किसी नहाने प्रमी कार्य की सिद्धि 
की जाती है वह“ टसरी पययिक्ति ” होती दै  जैसे-- 

पृस मास सुनि सरिन सन साई चलत सवार । 
लै कर तरीन परयीन निय मायो राग मलार ॥ 
( ५) गूटोक्ति 

जहा किसी दृसरे ओ को$ विशे सूचना दने ॐ लिये किसी 
प्मन्य प्रति के वातत की जाय जिसमे बह छन ले श्रौर मूढ 
(क्विपि ह) प्रमिधराय ग समभ जाय । ञेसे-- 

हे हरिना प्रव भायु द्रत वारी करुन विहार। 
या वारो ॐ देसखियत्त श्राव राखनदहार॥ 

^ ग्रसतुतताङ्र » मे कदनेवाले का ताप्प्यं उससे हाता रै जिसफरे 
धरति वातत कही जाय । सुननेवाला भी लाभ उटाले ता ‹ श्रय 
विशेष ` है नरी ता का श्राग्रह नदी, “ मूढोक्ति ” मे कहनेवाले 
का मुख्य प्रमिप्रायं खुननेवाले से होना हे ! जिसके प्रति वात कदी 

जाती है उससे नदी 1 'प्रस्तुनाङकर › मुख्यत उपालभ धणन के 
लिये है श्रौर यद श्रलकार सूचनार्थं । 
( & ) काकु-गक्रोक्ति 
"का" णद्‌ का श्य्थं "करन्वनि' टै। जरह रोता णय्द्‌ के उ्यारण 

की विनेपता चे क्ता फे कथन क दूसरा ही प्रथं कटिपत करे वर्श 
५ काड्वकक्ति ” प्रलकार होता है! जसे-- 

मे सुकृमारि नाथ वनं ज्ेमू। 

तुमि उचित त्थ मेके ममू ॥ 


१४ प्मतदंणेन 


(७ ) व्यान 


जष्टं कितौ वहने से किसी व्यक्ति की स्तुति या निदाकी 
जाय वहा “उ्वाज ` लकार होता है । द्रसपरे दसद देतेदै(क) 
व्याजस्तुति रोर (ख ) व्याजनिदा1 
( क ) व्याजस्तुति 
जह किसी की पररसा पे णण्डटोमे की जाय किदेखते 
नेनिदा क्षी जान पर श्रध्वा प्रस्तुत व्यक्ति की णसा करने 
कै लिये क्रिसी दूसरे व्यक्ति की प्रणस्रा की जाय उत्ते 
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व्याजस्तुति » लकार फते ईै, ञैसे-- 

खुरुनि वकित किमि चल चकिन खकवि इदि दैत । 

श्महा होति लयप्जित सदी खललन इस पद्‌ देत ॥ 

खलन स पद देच नही परिम विचारे। 

वापे गहि ले जटं नं वे उपकारः निहारे ॥ 

घरने दीनदयाल परी सव तो सिर पै छनि। 

करी ्मरूरनी जोन मग परा री सुरधुनि ॥ 
यदा ्रव्यत्त मे गगाजीकोनिदाकोगदेकि' छम पपियो 
कभी ईश पट देते हुए लयस्जित नदी दती” पर इसी वद्दाने गगा 
जी की स्तुतिकी गर द कि "तुम पापियो वेग मी सद्ति देती द" । 
* व्याजस्तुति » का ठीक विधी लकार ^ व्याजनिदा ” है । 
उक्तं सभी लकार ध्येःयात्पकः ह श्रौ प्राय सभी मे प्रस्तुत 
छमथस्तुत का भाव प्राया है। ये श्रलकार पाय श्रन्योक्ति केश्मत्यत 
सनित है, पर “व्यम्य प्रधान ' लक्ायों व्ही यही पर इतिधी नद्धं 
हो जाती 1 श्रातरन्याख, काव्यलिग, खपकातिणयोक्ति, ृढोत्तर 


सलजित, व्याजोक्ति, च्रत्तेप, शमादि श्र)र भी श्ननेक परलकार पेसे दै 
जिनमे व्यग्य का श्नामास रहता दी दै । 


प्तदमन १४ 


छदं भ्रलकारपेसे भी दं जो ' श्न्योक्ति ' कै प्रसभ मे स्वत 
श्मा्ी जाते है । उने लिये कुह चेष्ठा नदी करनी पन्ती । सवम 
मुख्य "श्लेष „> प्रलकार दै । दीनदयाल जी कौ क अन्योक्तियां 
५ इलेष "-गसित द ! जेसे- 


गुन को गहि यदि खेत म नमे एवसज दोय । 
छृसितन जीवम दैत दै परे शस्ता शोय ॥ 
पत्र गुल्ता होय कपतं श्याटर पावे। 
उच करद सच कोय अत धट पुन्य खुदार्वे ॥ 
वरन दीनदयाल वन्य किये अग उनको । 
सहि दुख सुखद्‌ सव सरल श्यति रहै गदि न को ॥ 


उक्तः प्रलकारो >े ध्यनिरिक्त श्रौर भी कनिपय श्रलकार 
जिनका प्रयोग कपि ने प्रस्नुन प्रय मे स्वेच्छ-पर्वक किया है । 


१-रूपक 


उपमेय श्रौर उपमान का पकीकस्ण दी रूपक दहं  ञमे-- 
हुल वक हीन चसे पथ यादि « भतीति-खुसवल ” चाहनो है 1 
तदे 'सकट-वायुः "चियोग ल्वंवं ' दिल को ! दुख-द्‌ाव ' मे ददनो है॥ 
५ नद-सोक » “ विषाद-कुशराद » सरसं कर धीरं ठे प्रवगाहनो ह । 
हित दीनटयाल महा दु दहै कठिनो श्रति श्रत निवादनो है ॥ 


यर “प्ेम-पथ ” फी कठिनाइयो का व्णंन करते हुए ५ धतीति- 
सुसवल  “ सकट वायु » श्रादि क रूपको द्वारा क्या सुद्र 
“ समस्न षस्तु विपयक साग रूपकः ° कहा गया हे 1 





® एक छ शव्द फे जदो से ध्रभिक धर्थदते ष्टं बह रेष 2 


ष्लोवाषहै। 


ज्ञ 
11 


श्तर्णन 
२-खूपरातिश्योक्ति 


यदह अलकार ५ अतिणयोक्ति % का एक भेद ह । जद केवल 
उपमाने छा कथन रोता है श्योर उपमेय व्यग्य से स्वय समक्ता 
जाता है बहा यद श्रलकार होना है । ञसे-- 


देखो पथी श्रचभ यद्‌ जमुना चट धरि ध्यान । 

मदि मे विरे कज दै करे मजु अलि गान॥ 

करे मु अलि गान नील खभा तर्द छो पर। # 

पिक धुनि दामिनि चीच तहां सर रेख मनोहर ॥ - 

वरनै दीनदयाल सल पै सौभ विसेलो। 

ता उपर ध्हितनै ताहि पर ब्दी ठेखौ॥ 

शमे ' मन्योक्ति › तो छं भी नद्यो केवल ५ रूपकातिशयोक्ति ” 

कै डाय श्रीरूप्ण का ' नख-शिख › वर्णन हे । ‹ पथी ' णष्द से किसी 
जने को ध्यान का उपदरेण मात्र है । इसी को चाहे * अन्धोक्ति ` कह 
लीजिये । ' सूपकातिणयोक्ति ः कै प्रयोग मेमी दीनदयाल जीने 
कमाल किया हे 1 इसकी श्रतिम चार उक्तिं से कवि का चातु 
स्पश है 1 दीनदयाल ज सन्यासी थे 1 चैराम्य उनकी नस नसमे 
कूट करट कर भया शा । पर कचि दोन कै कार्ण रसिकता छोर 
न्द सके नारी निदा भी ष्वुले णन्दोनेन कर सक्तेथे। किंत 
संमलकर ्रलकारो का श्रथरय लेकर -श्मपने पद 2 य्सारश््री 
पर श्रास्क्त न दहोने का सदर श्रौर उपकारी उपरेण ए ही डाला । 
पेसी हमै कविताच्यो से कवि को प्रति, उसकी तुरी श्चौर. प्ल 
कारणाखर की उपयोगिता समी जा सकती है । 








# अर्दा किमी की श्रस्यन सराहना करनी दरी है वरह “' चततिशयोक्ति ›' 
{ त षला]0]€ ) शक्कर होता है ! 


श्रतद्‌शन १७ 


३-अथीतरन्यास 
जहाँ कथित वाक्य का समर्थन किसी सिद्धात-वाम्य द्वारा 
किया जाय वदां यद श्रलकार होता दै 1 ञसे-- 
कीजे गमन खुमानसर यदह दुख दायक ताल । 
हस वस श्रवतस हौ मौन गदो इहि काल ॥ 
मौन गदो इदि काल काक वक खल या ठे। 
प्रति कोर वरजोर खोर चु श्रोर मचाये ॥ 
वरमै दीनदयाल इने तनि खख सो जीनने। 
सड सगति ्रतिभीति भूलि तरे गमन न कीजे ॥ 
यहा हस की सामान्य घटना से पक विशेप सिद्धान्त यद 
निकालते ह कि “णड-सगति वङ्गे भयानक होती है 1५ 
८-मृ्ष्म 
जहा को$ वात इस रकार सकेतो दारा सूचित की जायं कि 
जिसमे कहना श्रमी है उसके श्रतिरिक्त श्मौर को$ न समस सफ । 
इसके लिये यह मावण्यक है कि कने ध्रौर समभने वाले दानो 
मे इशारे वे रदे । दलालो मे इस श्रलकार का प्रयोग वहत दयता 
है 1 उन ऊद सकेन पसे दति है कि उनफे श्रतिरिक्त कौर नदी 
समभ सकता 1 प्राय भिन्न भिन्न व्यवसायियो मे सिन्न सिन सेत 
रहते दे । जाद्छसी विभाग ङे कर्मचास्यि काते इस प्रकार के 
सङनो ॐ धिना ओष काम दी नही चल सकता । लड़ाई कै समय 
कडियो दयाय बातचीत करने मे भी पक प्रकार से द्क्म श्रलकार 
का ह प्रयोग हे, ठोनदयाल जी का भी दृष्तं देख लीनिये-- 
कासो हेनिए कोप के कापै पेण क्ञान। 
शुरू मोन म.नहि कदो दिति दु अरि कान ॥ 
क्विति दे धरि कान दसन रवि फेरि लखा! 
देखि क्स की शरोर खुनैन कपाट लगापः॥ 
अ०्द्०-र्‌ 


व 


१८ प्रतदतंन 


वरन दीनदयाल सिख्य गुर की करना सो । 
समुर ल£ सव सेन वैन तिन कल्यो न कासो ॥ 
इसका विश्लेपण ययास्यान रीका मे किया जा चुका है । यद 
छ्मलकार “क्रिया-विद्ग्धता" का च्नन्छौ नमूना है । 
५-युद्रा 
जरह प्रस्त॒त श्रं के कयन करने ॐ लिये पेसे णब्दो का प्रयोग 
किया जाय, जिनसे कु पसे शच्द्‌ भी निकलें जिनकी पक जातीयतता 
ह व्हा "मुद्रा लकार होता दै । ञेसे-- 
सा नारीं नर उखघर ड जान भन्ने श्नीरग। 
पारावार ध्रपार जगं बृडत भोर छसग ॥ 
बूत भौर सग छोर तामर्दं नहि पवि । 
सीख देत इवाय मले ! दायं न उटाचै ॥ 
वरै दीनदयाल रूप हरि को तिदि मारी । 
व्यान वरे द्द्‌ नाव जानि बृडत से नाटी ॥ 
यदा शन्ट-सेगखन पेसा विचित्र है कि भ्रस्त प्रर्थं के ध्तिरिक्त 
साना, राया, पारा, सग, तश्र, णीणा, ज्ञादा, चांदी प्रादि घाठुमो 
कनाम मी चराग है। 
दीनदयाल जी के प्रयो मे स्यान स्यान पर प्घुप्रासादि णन्दा- 
लकारो की भी कमी नदीं है । कदं उनका अनुप्रास यमक शादि 
के स्यि शब्दो जा ताडना मराडना भी पड़ा हं! प्रस्तु श्व हम 
पुन भस्तुत विपय ५ चन्योक्ति ” पर लौटते ह । 
''अन्येाक्तिः लकार जेसा किः हम कह चुके ह “ व्यभ्यात्मक ” 
1 जिससे के बात कनो हा सीघे उससे द्यी न कद कर 
दुसरे च्यक्ति को लद््य करवद्‌ वात उसे शुना जाय, यद 
५ छन्याक्ति » दै! प्रव भश्च यददो खकतादैकिपेसे द्राविड. 
धाणायाम की श्यावश््यकता दी त्या है] जिससे कहना हे उससे 


श्त्वशंन १६ 


स्पष्ट णन्दोमे द्यी कद दिया जाय ते यदह मामला सफ हि जायगा। 
पर नदी, यदह वात नदीं द । स्पट-वक्तव्य स्तुत्य ता श्रवश्यदै, कितु 
सर्वजन स्ट कथन का निर्वाह नदी हो सकता ! कई वाते पेसी भी 
हती है जिनता लोग म॒ह पर खनना पसद्‌ नहीं करते । कम से 
कप श्रपने स्ने ध्पनी निदा याश्रपने श्रसत्कमो की च्रालाचना 
स्पष्ट ण-दो मे सुनना ॐ नदी चाहता । श्चतप्व पसे द्री श्रवसये 
के लिये न्धाक्ति' की खि दटदै। इस प्रलकार द्वारा उपदेश 
या उपालभ बड़ेहोसुदर ठमगसेदियाजा खक्ताहै। किसी 
वु लगने का मेका दी नदीं दिया जाता ! दैखिए-- 

फोलाद्यते खनि खगन के जनि सरवर ¡ श्रष्रागि } 

ये सच स्वास्य के सखा दुरदिन दै त्यागि ॥ 

दुरदिन दहै त्यागि तय तेरा जव अहै। 

दूरदि ते तनि शरस पास काऊ नहि पेदै॥ 

चरनै दीनदयाल तोहि मथि करै काटल । 

ये चज छल ॐ मूल भूल मति सुनि शोलादस ॥ 

प्राय यह देखा जाता है कि यनवानो को ' खुणामदरी › लग 

वेरे स्दते ई, श्रौर उनके द्वारा ्रपनी नीच वासनापः पूर्णं करके 
उनका सर्वस्व नष्ट कर उनके चिपत्तिमे ड दूर हि जाते दै । पर 
धन के मद्‌ से श्यघ्रे वनिका का तव तक यद्द्‌ नदी सुना ज्र तक 
उनका खाकर नदी लगती । किसी का समशताना भी उनको ग्यच्छा 
महीं लगता । समना सै दर रदा पे उलट विग वैठतै है ¡ उच्छ 
कुडलिया मे कवि ने सरार केव लकय करे यदी वात कष्य है। 
धनी व्यक्तिमे इदं भी समर देगी ता चह श्यपना मला घुर 
समस कर सभल जायगा शनैर दुश्चमदिथो कौ सगति ड देगा 1 
न समम्षेणा तौ कथ से कम यद क फर श्रयभानतेो नद्य कर 
सन्ना कि “ हम अपने धन चे चाड कुञ्‌ कर श्रापका ते छद 


२० छतर्दशंन 


बनता विगडता नदय 1 हें श्रापकी शिक्त नही चादिए ।"इस्यादि) 
यदी नट पेते कथन द्वारा उपद्र श्नदालती कारेवाद्यासे भौ साफ 
वच सकता है ! वद्‌ कह सकचा है कि हमने प्ापसे नर्द कदय । 
हम तो तालाव या पनी या पड से कते थे 1 





2--श्रध्यादमवाद 


ससार के समस्त प्राणियोमे मयुप्य अपने श्मास्मन्ञनकेदी 
कारण सर्वो समा जाता दै} इस कारण मयुण्य मे अाव्मक्ञान 
भराप्त करने की भावना का उद्य दी उसके लिपे श्रेयस्कर दै । वरन्‌ 
मानच-जीवन का उद्‌श्यही यत्मज्ञान को प्राति कहा जा सकता 
है । किलने ही धाचीन दुणेनाचार्यो ने इसी सिद्धांत का प्रि 
पादन किया भी है । सुतस यदि मानव जीवन ्मात्मवाद का विशेष 
सूप से समर्थको ता श्राव्यं की वात नदीं | फिर जिनकी 
श्रातरिकि भावना" ससार के सानार्ण प्राणियो से च्रं पिणेषत्ता 
रखती ईह यदि ेसे मानदौ जीवो की रुचि श्मातसवाद्‌ या 
प्रभ्यात्मवाद्‌ को ध्रोर ह तो यद श्रौरभी सगत ह 1 

ससार मे काव्यानद' ओर ध्रह्यानद' दौ दी मानद राध्या 
सिक श्रानद माने गए ह, न्य प्रानदो (जिन्हे खः या श्यारमः 
कना चादिप ) णारीरिकदोने से उतना अयिक महत्व नदीं रखते । 
(काव्यानद' वह्मानन्-सदोदर कदा गया हे, इसीलिये जिने हदय 
मे * काव्यानद ` का उनरेक द्ोता दै ` बह्मानव्‌ ` से खी उन काम 
पता दहै । कने का अभिप्राय यद दै कि *काव्यानदी ` “ल्षानदो 
भी दत्ता ह 1 चिना ' तह्यानदी › चने वद॒ ‹ काव्यानद ' का उह 
पन्छा मज्ञा नदी ले सकता जितना उसे नेना चाद्िप । यही 


श्मतर्दृणेन २१ 


है करि चह को ' कवि ° दार्भनिक भनेद्धीन षहो उसमे दार्श- 
निकना की गश्च अवश्य ही रहती है । वरन्‌ यदह कना चाहिए कि 
भिस क्वि मे उस प्रकार की दार्णनिकना कमी यध नहीं याती 
उसका ह्य ' उदार ` नदीं हो संकना श्रौर * उदार › दय हप 
चिना सप्कवि' कौ पदवी पाना कठिन ही समिप । इस 
कयन की पुटि शस वातसेमी दह सकनीदहे कि ससार ॐ समी 
वडवे कथि दार्भनिक-ददय के भरे ! इसलिये कविटदय सा 
ध्यासमवाद से सम्रवाय-सवध द| 


प्भ्यामवाद फे उदय फ वरिम यदी कदा जा खकता है कि 

यदह मयुप्य को श्रपनी श्रर्पक्षता के रदमच होने का परिणाम टै 
श्रोर शीर की नश््वरना प्व शरीर मे रहने वाले किसी श्यलक्त्य की 
चैतन्यना दखकी विधायिका है । जिस ब्रह्माड मे मयुप्य रहता 
चद प्रनत है उसका पररा-पूरापताकररभी नदीं पा सका । ब्रह्मादि 
की वात जनि दीजिप मचुप्य जिस प्रथ्नी का निवासी है उसी की 
समरणं वाते उससे श्रक्षात दै! यदी ज्यो चद्‌ श्चपने रीरकै 
सतर कौ घातो से नी श्रनमिक्ञ दै, ययपि शरीर खदा उसके नेनो 
के समक्त श्रपने कार्य कलापो का नृत्य किया करता हे । मवुप्य की 
इस ्रर्पक्षता ने दही उसे श्रध्यात्मवाद्‌ की श्रौर घरवश सुका दिया 
शरोर श्रव चिकाल में मी यद श्रध्यात्मचाद मानव जीवन से भिन्न 
नीं किया जा सकना । पाश्चात्य देणो मे इसकी चचा कभ हो जायं 
तेद जाय षर श्यप्याप्मयाद ॐ श्दुपमी यावत्तं से दसत 
उपेत्ता की श्मशा करना श्राकाणरङ्धघ्ठमवत्‌ श्रसत्य टै । उक्त 

मानवादपक्षता ने पाश्चात्य देके श्रनोश्वरयादीवेक्ञानिकमेमी जव 

भृ्वरवादिता की श्रास्या उच्पन्न कर द्री, तच दस देर की ध्रास्तिक 

श्रादमाय भजा दसफे विरुद्ध कव हो सकनी दै । श्राकाग फे 
ध्नत श्रालाकमय तारा मडल तया छ्रन्य ग्रह्‌ श्ादि जवं श्रत्यत्त 
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रूप से किसी क्ति दारा सचालित न हेते हुप भी परेक्तस्पसखे 
किसी श्रक्ेय, श्रेय, श्रपरिमेय णक्ति ढाया नियमपूर्वकं सचालित 
हेते मरह है ता भला ससार श्रास्तिकवादी रौर तदुप 
्रध्यात्मवादी स्योन 


श्रारा का सवध्च किसी प्रलय शक्तिसे त्यो बताया जाता दै ? 
इसका सीधा-साद्‌ा उत्तर तो यह हे कि जिस प्रकार ्रखिल ब्रह्मांडो 
क नियमपूर्वकं सचालित करनेवाली के शक्ति हेते हुए भी 
ससारी म लिये शरद्य है उसी प्रकार शरीर मे तन्यता उत्पन्न 
करनेवालो शक्ति हेते दुष भो वह श्रद्रट है । श्रस्तु, श्रवश्य ही इन 
श्मलक्त्य युग्मो का ऊष न कई नाता होगा 1 समव दै प्राणीमे 
निवास करनेवाली कटी श्रलक््य-शक्ति उस श्रपरिमिय शक्ति का 
ही कोई न कई शश दो । ्रधिकाण दा्निको के मतसे शरीरके 
भीतर वसनेवाली श्क् या-णक्तियों उस शत्यां णक्ति की ध्रण 
भूता है जा कटपनासाध्य भी नदी । पर वस्तुत रहस्य घया है? 
इसका दीक-ठीक उत्तर राजक न किसीसे वन पडादैञचोरन 
भविष्यमेदही वन पडनेकीध्राणाहै। पिर भी मानव-समाज ने 
दाशंनिको के मनन करिए हुए इस सिद्धात ओ भलीर्भाति भ्रण करं 
लिया है कि प्राणी माच के भ्यत्तर मे वाख करने वाली रलद्य- 
शक्ति (जिसे * मात्मा ' कहते है) फिखो स्वणक्तिसपन्न णक्ति-पर- 
मात्मा-को अगभूता है शनैर किसी विशेष कार्यं के लिये उससे 
चियुक्तं हे गई है । यदी कारण दै श्यामाः श्नौर "परमात्मा" के 
वीच प्रेमी ओर धिय की कटपना करके ^खष्याच्मवाद््‌ की ्नेखी 
उक्त्या कपि का कस्ते ह । हसौ का दुसया नाम ॒र्दस्यवाद्‌' भी 
हे क्योकि इस प्रकार रदस्य ( भेद ) की वातकी जाती दह । लेगें 


का ससार का रदस्य वताया या समस्या जाता है । यद “रस्य 
इती लिप दै कि यह प्रक्ेय है! 


शतर्द्शन ( 


श्वर ( परमात्मा ) प्रनत है शरैर ससारी सात । इलि 
ससारी कौ यद स्वाभाषिक प्रद्तिहो गई दै कि वह श्चनत घने, 
यदी नियम है,जव श्यनत' को "पकोऽह वहुस्याम्‌ फे ध्रु सार सांत 
हेमे की ध्रभिलापा हुई धी ती सात में श्रनत वनने की चाद्धा उचितः 
ही है । वस श्सी श्रमिलापा ने मानव हदय ॐ चतुरवेत्ता कषियो 
मे शवर की श्रोर सस्रारी फो ते जाने कौ परवृत्ति उत्पन्न करदी 
र! जिन कवियो ने ्रनत फी श्रोर ससार काले जाने का उद्योग 
नहीं किया ये ससार को उमे विनाणकीश्रोरलेजा रहैहे। 
यद्यपि सात का ध्रनत होना भी श्रपना प्रस्नित्वमिटा करन देना 
ह्ये है, पर यह्‌ (लयता' णान्ति्द है श्चोर षड्‌ ' नाथ ` विमीधिका 
पूणं । इसी लिप पहले का नाम निर्याण है ओओर दूसरे का नाण' । 
प्मध्यावचाद दार्णनिक पिपय है दसलिये ससार की रसिकता 
के समक्त यद वार" रस-लेलयुपे के नीरस लगता है । भला रागा 
त्मक ससारी इन पिराग भरी वातो मे श्रानद्‌ कैसे पा सकवा ह । 
पर कवियौ की करतूत मे वेचारा श्रध्यातममघाद भी सरसः चना 
दिया गया है । इसका कारण ए कथि-हदय की पिगोपता । कपि 
सभी स्थानो में सोदर्य का दी परत्यत्तीकरण करता टै शरीर ष्क 
विधयो मे भी सस्ता उत्पन्न करता है । जिसमे यद णक्ति नदी ष 
स्वामाविक कवि नदी है ! वस इन नटी जोचो ने श्रध्यावमवाद 
मे मी श्रपनी सरसता का रग चदा दिया है । श्यिधाय यह हैक 
सासास्कि वातो के वर्णनो द्वारा पराक्त रूप से श्रध्यात्मवाद्‌ का 
व्यग्यं करै उसे भानव हदय-प्राह्य कर दिया गया है । मचष्य कान्य 
का, एव सांसास्कि वतोंके वर्णन कामजा भीलेतादहै श्री 
पारलौकिक वातो को भी टयगम कर्ता है । 
कवि यदि श्यपने कथन मे दर्णंन के स्थुल या सूम विधयो का 
प्रतिपादन करने वैडे श्रैर उसमें किसी प्रकार कम राचकता म लावे 
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ते स्वभावत" ससारी कौ उससे श्रनिच्ा हे जायगी । षद कविके 
चणंनो को चाव से न पदेगा कितु सिददस्त कवियो भं यदीते 
कौरल हाता है कि वेभयपावनदरमें भी कयन' कोदीद्द 
निकालते द 1 दरस प्रकारके वर्णनोमे पारलैकिक विपयो का 
सनिवेश दो रूपो मे मिलता है । प्क ते वह जह्य पर पारलौकिक 
विपय भरसतुत जीर कयित विधय श्चभरस्तुत हता ह श्चेर दसरा षद 
जर्हा कथित विषय ती प्रस्तुत रदता दै पर श्रभरस्तुत रूप मे पार- 
लौकिक या श्माध्यास्मिक विषय की श्रोर भी सकेत होता टै । पक 
तीसरी चस्या की मीक कद्पना की जा सकनी है। जरह दोनो मे 
प्रस्तुत श्चेर श्म्रस्तुत का निणेय कर लेना सङेदाव्मक दै 1 सच्चा 
्मध्यातमवाद्‌ ते पले प्रकार में हयी है । क्योकि वैसी श्रवस्या में 
कवि का अभिप्रेत दी श्माध्यात्िक-विपय का व्यग्य हेता है । 


श्राजकल के नवयुवको ने इसी “गध्यात्मवाद्‌' का कहिपित श्रैर 
श््ुद्ध नाम @छायावाद्‌' रख लिया हे, जे शरप्रज्ञी के 2175४०५७ 
या 00510 एण का श्मनुवाद्‌ करने के प्रयत का परिः 
णाम दै । अ्प्रेजी साहित्य मे इसका उदय जल-यान-याना मै ययाद्‌ 
समुद्र के ीच किसी प्रदेण के गगन मडल मे पडते हप भतिविव 
क देखने से हया है । अनत सागर के मध्य से यह कल्पित छाया 
वड़ी मनेादर दिखती है । कवियो ने इसी प्रकार सांसारिक कवि- 
ताच्ो मे श्श्वसी काया के मावो को गभिंतकरकेकविता क्त मनेादर 
चनाने का उद्योग करना शारभं किया श्चीर उसका नाम 21810 
04६ रखा 1 पर शरप्रेनी-सादिव्य कै विद्धानो के यह भाव वहतं 
पीव सो श्चोर वह भी द्वया दी-दुधला ( इगलिश मे 106४ का 
स्थं कदरया--धधला--दै) 1 भारत के लिये यह याच बहुत पराचीन 
दै रादि श्र॑यचेद्‌ सखसखार की सवस प्राचीन पुस्तक ह! उनमे 
श्ध्यात्षवदि श्र काव्य दोनो का समिध्रण है । सस्छत फे भक्त 
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ऋवियो ने भी इसका पर्ला पकड़ा है 1 पर धरायीन श्रध्यात्यषाद्‌ 
छायावाद्‌ की मति उरच्परग नदी है । ज्ञे मनम आदे चक देना 
शरीर उसे ्ायावाद्‌ की कविता कद कर पुकारने लगना नितातं 
श्लुचित है । श्राधरुनिक ददौ साहित्य के समी कायावाटी कवि 
इभारे स कयन मे नरी माते । उनमे ऊत्रं कवि चस्तुत शष्याक- 
चाठ की कविता कस्ते ह । उनकी कविता मे घाधली नदी मिलती; 
श्मात्माभूत्ति के दर्शन देते है, कितु वहत से नवयुवक पेते भी है 
जिनका देर्णनिक विषयो से कुद भी सपक नदीं जिनका श्रञ्चभव 
वट्त दी थोडा है शोर फिर भौ वे श्रपनी कवितामे इस प्रकारका 
कष्‌ "परलेाकवादत्व' लाने की श्रसफल चेष्ठा करते है} 


प्मध्यादवाद्‌ की कविता दो प्रकार ॐ कवि करसकनेहे। प्रथम 
वेज स्वय मन तन्ते श्रध्यादवादी हारैर दृसरे वेज श्रपने 
श्रछठभव के वल पर श्र्यात्मवाद्‌ की कविता करने का सदस करें 
मीर श्रपने कित्व के बल से उसमे सत्याण ला सकं । प्राजकल 
मयम प्रकार का प्क भी कवि देखने मनी अता । दुसरे प्रकार 
छे ही श्रष्याव्पवादी विशेष है ! यदा तक कि आधुनिक दायावादियो 
कै श्राचार्यं कविसघ्राट्‌ रवीद्रनाय रार महादय भो द्वितीयश्रेणी 
केही श्यतगंत श्माते | श्री रवी वाद मनसा वाचा कमणा सव 
प्रकार श्रध्याव्मवादी नदीं कटे जा सकते पर उनका श्रयुभव इतना 
प्रवल दै कि वे श्यपनी श्रात्ातभूति के वलं पर प्रपने दचनोमे 
श्रध्यात्मवाढ की च्या ला सकते हज मूलसे सत्य नहाने पर 
भी सत्य भाक्तित हाती है । नियमायुदल ते वदी कवि स्या 
प्यश्यात्मवादी कदा जा सकता दै नेः चाद्य श्र प्राभ्यतर देनो 
रूपों म श्यध्यातमवादी ह, नद्धं तो जिन सुगो ने श्ध्यात्मकाद्रः की 
चात रट ली ह षद भी उनकी श्याचरृत्ति करते हुए प्रध्यान्मचादी कदा 
जाः खकता टै । गाच के श्रपद् भी किसी की ल्यु पर टमरो कफो 
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उपदे देते फिरते ट ससार श्रसन्थ है' व्यद का, किसी का नदी 
श्राय पसर श्माया है दाथ पसर जायगा"ादि । ते सते लक्षणो को 
शद्ध मानने पर षदे अपद--प्ररा विलासी ही तयो न दहौ--अष्यासः- 
घादीः कदा जा सकेगा) यश्पि (मध्यातसवादः का सीधा स्वध 
श्राखा से है पर जव तक मचुप्य का गयीर श्रीर उसके व्यवयर मौ 
उससे प्रभावित नद्य हय लेते तच तक उसमे व्यापकता नदीं अ 
सकती । जे शावाः णरीर पर भी शरपना प्रभावन उत्पन्न कर 
सकी वद्‌ किसी श्रलद्य शक्ति पर शमपना भ्राभाव किस चिस्तेपर 
उत्पन्न कर सन्ने यह वान विचारे कोरे येसो याला कायह 
स्वर निर्जीव वायो के स्वरो से ्रधिक मेल खा सकता है । 

उक्त कथयन का यह ्रभिग्राय नदी है कि श्यध्यास्मवादी' सचि 
मे पर्णंत ठले चिना ध्यध्यात्मवाद्‌, की कविना करना ठोग है वरन्‌ 
इसका तात्पयं यह है कि यदि कवि भीध्ध्यात्मवादी' बन गया ते 
उसकी कचिता मे सची सजीवनी णक्ति देगी ! इस विचार कोभी 
भुलाकर यद्धि दूसरे धकार के कवियो को भी छक वैसा ही पद देने 
का सादस किया जाय तो भी ्रजुभव की उयेन्ता ले भिकालमें 
भी नदीं कोजासकनी । श्रात्मानुभूति यो तो कविता मे भी प्रण 
रूपेण श्रपेतित है पर श्यध्यात्मवाद मे ता उसका पाने सोलदमाना 
होना मी पटक्नेषाला हयी होगा । 


इस कारण ्रध्यात्मवाद्‌ की सफल कविचा कस्ते के लिये श्राच- 
श्यक है कि उसके स्वयिता पौदावस्था छे सांसारिक श्दुभव 
पराप्त वृद्धे जन' दो । योवनाचस्या मे ही ध्राव्माञचुभृति की पराकाष्ठा 
हचिजानानतेक्मीच्खाष्टीगयादै श्रौर न मनेादिन्ान सेद्ध 
यह्‌ चाद सिद दै! समीज्ञाग मानते ह चि शस श्रवस्या मे रागास्मिका 
यति का जर हिता है ्रौर वद्‌ श्नान्माचुभूति को पने कसम 
किमथे रहती दै 1 यदि प्काध प्रपवाद्‌ कटी से व्यक पट्टे ता यद 


1 
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सिद्धात काट कर फंका नही जा सकना । पर श्रपवाद कै भी 
सिद्धांत वना देना कुदं ऊटप्ग ही है । आधुनिक हिदी करे नव- 
युवक छ्ायावादियो कै म्प्वस्था मे ही सवंक्तता का द्म भरने 
कै दम ने जितना श्रखन्मागं दिखाया उससे श्रयिक जन ्ायावादीः 
वनने कै डक ने चपट किया है । 
िदीमे भी इस रकार की कविवा रे प्रादुर्माव का मूलकारण 
वेगला श्रोर रगरेजी साहित्य का ्रुकरण दहै श्रौर उसमे सदा 
यक होनेषाली वात दै कथिवर रवीद्र की ख्याति-सी धसिद्धि पाने 
की लालसा । यदि दवष श्रादि भावोसे प्रेरित न हीकर इसके 
लेखक ठठ दिमाग से विचारकरे ते वेस्वय समभ लेगेकिवे 
जे कुच कविना करते ह पने स्वात सुप्ठाय' नकर किसी धकार 
कै लाम तते कणन ह । छायावाद्‌' कानाम ते इ्सलेामभ ॐ चरि- 
तार्थं फरने का प्रावस्ण माच्ष्टै। रम यहा पर फिर कह देना 
चादते ह कि यह कथन सभी कवियो पर लामू नही हा सकता । 
जिन नवयुवको ने सासारिक श्रजुभव की कमी के होते हप भी दम 
श्मलैकिकक्तेधमे प्रवेण करने का दुस्सारस किया उन्दी कमै 
कविता म यह देय पाया जाता है श्नोर एचिम 'स्वर-ताल' के 
शिकजे म कस फर व्यर्थं षी उसक्यी श्रसिद्ध सार्थकता सिद्ध करने 
फा प्रयत किया जाता है। जा हमरि कयन को नरी मानते उन 
भम्मटाचार्यं के निञ्नलियितत कथन का मनन करना चाहिये । वे तेसं 
उनङ बताये ये तीन कारण कविता के लिये ध्राचण्यक हया नदी 
गक्तिरनिपुणता लेाफशास काव्याद्रवेन्नणात.. 1 
काव्यक्षगिक्तयाभ्यास इति हैवस्टुदयै ॥ 
ध्रवश्य ही इसमे कवि णक्ति सख्य दै फिर मी ननिषुरएता 
{्रचुभव) श्योर श्भ्यास' की उपेन्ता ससर कनी दी न्छजासकती । 
यदि श्नतुल श्क्ति-सम्पत्न मचुप्य भी निपुणता घ्यौरश्यभ्यास म करे 


य श्तर्ह्न 

ता उसकी णक्ति का स्फुरण नद्‌ दौ सकना 1 दन दोनों मे "निपुणता 
(यञ्मव ) ्रप्यतावश्यक ह । ज्यकि ५ काव्यक्ञणिन्ञाम्यास-दीन" 
व्यक्ति म भो वसो प्रतिभा कभो-कमी देखी गयी लेसे कवीर 
साव, पर निपुणनादीन मे यद्‌ वातनते।ठेखी ही ग है, श्रौर 
नदरेखी ष्टी जा सकनी है । श्रस्तु हमारे हानदार नवयुवको का 
पन्य सादिप्यो का श्य वह्ुकस्ण नकर श्रपने साहित्य के श्रयल 
सिद्धति कोष्मरोर नी देए्वना चादि  श्रन्यथा उनकी कचितामे 
स्थायित्व न ्। सफेगा मोर श्रनुभवदीन यावादी कविता तो 
पुस्तक के पन्नो या मासिक पतरिकाश्मो ॐ पृष्ठो मे पड्ची-पडी भविष्य 
मे उनके उतावक्तेपन का! प्क चिड-मात्र रह जायगी । सारित्य का 
उससे केई गौरव न प्राप्त हो सङ्गा । 


यहा पर हम द्द के प्राचीन ्मन्याप्मवाद्‌ पर छु विचार 
करना ध्राचश्यक समभन ह । सस्सन-सादित्य तथा श्रन्थ सादिव्ये 
से एस कविता ॐ इतिहास की पडताल कश्ने वैरना हमर इस 
पुस्तक कै श्रुपयुक्त होगा । उसका विवेचन श्रोर विश्लेषण किती 
स्वत लेल मे करना ही प्रधिक उपयुक्त हे सकना है ।येांते 
दी के समी भक कविय ने कुदं न ऊुच्ध अध्यात्मवाद की वातं 
कदी हे पर वस्तुत अध्यात्मवाद कचि कपीर, जायसी, मीराबाई, 
चाद दयाल, वीनदथाल्वु गिरि श्यादि कटे जा सकते है । इनमे करीर 
साद्व के हम िी के प्मध्यात्मवादौी कवियों का सम्राद्‌ मानते 
दे यर जितनी भाषायमो से हमारा सपव ह उनसना देखते हए ते 
हम कव्रीर साद्व के ससार के प्रव्यात्मवादौी कविथो मे स्वधे 
समक्न । महाकवि सवेर्‌ भौ दसविपय मे कथीरखादव के ऋणी है 
भ्रोरकीता वात दी क्या ? कवीर साद्व कै पाश्वात्‌ दुसरे स्थान 
मे जायसी" का नाम लिया जा सकता दै! कथौीर सहव यद्यपि 
छभ्यात्मवाद्‌ के जवृस्त लेखक दह पर उनके श्रध्यात्मवाद मे 


श्तवूर्णन २६ 


काव्यकला ऊ कोई स्यान प्राप्त न्द है पर जायसी का श्मध्यात्म- 
[~ | 
वाठ शुष्क न हकर काव्यक्ला से प्राप्या सामजस्य रसता हं । 


कुं समाल्ताचक जायस्तो को प्राचोन हिदी साित्य का सर्वं 
श्रेष्ठ श्मध्यार्मवाटी कवि मानते ह पर दमे इस वात मँ कु भ्यापत्ति 
है । हम जायक्ती क इन विय का पक जबरदस्त कवि ता प्वण्य 
स्वीकार करते हं पर सर्व्ये्ट नदी । दमरि विचार मे वावा दीन- 
दयाल गिरि जीने उने कम श्राध्यासवारं का स्पष्टीकरण नही 
किया है वरम्‌वे ऊच वे हण ह । जायसी का रहस्यवाद चाहे 
कतिपय स्थानो पर स्पण्ट नहा पर इनका! श्मध्यालमवाद्‌ सर्वत्र सुर्पण्ट 
ह । टस कारण इम इन्हे जायसी के पीके मानने ॐ वेयार नदी ह। 
हमने अपर श्रभ्यात्मवादी कविं कौज्ञादे श्रेणियाकीर्हैः वावा 
दीनदयाल गिरिजी उनमे प्ली श्रेणो के ष्टी शअध्यात्मवादी ह। 
उन्दोने जितनी बाते कह है वैसा श्राचस्ण भी किया हे । उनका 
"वाद, व्यापक था सको नदी । उनका हदय इतना श्रसासारिक 
था कि उन्डिने श्पनेप्रथोमेश्छगार को स्थान दही नहीं दिया वरन्‌ 
स्थान स्थान पर श्गाग्यि को फटकारा हे । केवल शद्ध धभ की 
उयजञना फे लिये नेापिया के विरह यादि का वर्णन किया दे । साहित्ये 
रसनो दी रस्णाल की परयन्ता दाराये विरह के कद्‌ भले ही 
शगार ऊ यग मान लिये जार्ये पर वे केवल युद्ध प्रेम ॐ भावाका 
दिष्दर्णन करानि मे द्यी सिये लिखे गप ह । उनका साक्षारिक ग्गर्‌ 
से सीघे सवध नही दै । पर जायसी ने पठमाचतः के समागमसड 
मे ज्ञा वर्णन किया टै उसमे सादित्िक द्रष्टि से यश्लीलत्ता स्पष्ट 
है श्नौर उसके परिदार का के शत्र नदी मिल सकता । भले दी 
जायसी कै भाव सखेन द्दह पर समाज के सामने इस ध्रकार कै 
वर्णनां का रखना स्छुन्य ते नदी द 1 “ पमावत ' मे धेत मे 
जायसी नेः छ्रपनी पूरी पुस्तक के ' व्यग्य ' ( श्मन्येक्ति ) कदाहं 
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प्रयत. उसका लद्य इश्वर खवधी परेम वताया है 1 दै सकता 
है, पर सरवीण मे उसे श्रन्योक्ति मान लेना तो न्यायन" टीक 
नही है । इसी प्रकार उदू ^ के शायर भी श्राशिक शरोर माश्युक 
कै दर्दभरे दास्तानो को $श्वर्येम का व्यभ्य करते ह। यदि 
देती वात मानी जासकनीहैतोजेा लोग हिदी साहित्य के 
नायिका मेद्‌" के ' क ङ्खोदरष्टिः से ठेखते है उन्डं दे भो ईश्वर 
परेम को "अन्याक्तिः मानने कँ लिये चाप्य द्धयना पशणा । कने 
का ष्ममिधाय यदह करि $श्वर भेम का व्य्य समी प्रकार कै 
वरन से नही किया जा सक्ता! हम यह मानते है कि श्वर 
को " परम पुरुप" ष्मौर मात्मा को ' विरहिणी ` भान करदी 
अधिकाण मे इश्वर-मोम का व्यभ्य किया गया है श्रोर किया जाता 
ह । पर स्मरण रखना चारिण इसमे ' प्रेम मार्गं ' के वासना- 
लेल्लुप हृष्ये ॐ शचेाचल्ते? का वणन न होकर सीधी-साही वाते 

हाती दै। इसके ्िये महात्मा कथीरदास अर मीरावाई के 
पतद्धिपयकः पद्‌ उद््‌(दस्ण स्वरूप उपस्थित किण जा सकते है, उदु 
के श्वस्ताने इश्क नही 1 


श्वर का रूप “सत्य शिव खन्दरम्‌* का जाता हे । कौन 
जानता है श्वर का यही रूपं देगा १ पर जिनफे भाव उदार है 
जिनकी भावना मे श्रलैकिकता का समवेश दहो काद वे ईश्वर 
के उक्तं स्वरूप की भावना ससार क्यी समी सत्य,कल्याणकारी 
पव न्टर च्तुश्यो मे कस्ते है 1 यही कारण है अध्यात्मवादी कथि 
सखार म जदा कदी चमत्कार देयता है वद्ध उसरी श्वर की 
भावना करे गद्रद्‌ हो जाता हे । इस्ती तन्मयता मे वह इश्वर का 
चिन सीने लगता ई चयोर प्मपनी वाणी द्वारां वह उसे ससार कं 
सामने रखता दै 1 सखार इसी में अध्यात्मवाद" का रूप लता है 1 
कषा जा सकता दै कि क्या ई्य्वरे का रूप उक्त तीन दी गुण सपनन 
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पदार्था मे दध्िचर है सक्ता है से हो सकता द श्रन्यत्र नदीं ? 
पर यदद णक शुष्क तकं माच है, क्योकि इसका र्थं व्यापक टी लेना 
उचित देन कि परिमित, क्योकि पेसी दशा मे स्वय ईश्वरकोदही 
परिमित मान लिया जाता हे 1 ईश्वर के विराट्‌ रूप मे लता-पतन, 
श्रास-पाच उसके रम कहे गये है, इन सवमे शश्वरीय भावनां 
छध्यात्मवाद् दै ! कवि हृदय श्रौर प्रध्यात्मवाद्रे कविद्य वडा 
उदार,वङ्ा षिस्तीणं श्रोर कारस्णिक होता है । उसकी हि मे ससार 
की समस्त पस्तु ईश्वरमय है शरोर उसकी सत्यता का भास मौ 
उस परह्य कौ सत्यता का टी प्रमाण दै । यदी सच्चा श्रध्यात्मवाद्‌ 
है। इसका प्रव्यक्तीकस्ण मिन जिन कथियो ने किया दै उन्दने 
ससार क सपय दिखाया है शरोर दस सासारिक श्चशातिमेभी 
उसे शाति भदान कस्म का सफल परयत किया है । क्योकि ससार 
मे पारलोकिक कटपना दही णाति > सकती हे । 

ऊपर दमने श्रध्यात्मवादी कवियो की दे श्रोणियां स्थिर कपी ह, 
पक सव्या शध्यात्मवादी श्रौर दूखसा ध्रध्यात्मवाद्‌ का लेखक-र्यन 
करण से श्रध्यात्पवादी नहीं । वावा दीनदयाल भिरि जी प्रथम श्रेणी 
कष्टौ कति दै उनका हद्रय भौ श्रध्यात्मवद्ी धा, इसके श्रमाण मे 
उनसे प्रथ उपस्थित किप जा सकते दै । श्रध्यात्मषाद्‌ के भी तीन 
रूप दह । एक षद जिसमे फेवल दा्भेनिक बातो का ही सोपडा 
खाया गया ड । दूखसा वह जिसने दाशंनिकता रोर काच्यत् दोनो 
वसयवर मावा मेदौ यौर तीसरा वद जिसमे कान्य की चका- 
चौधमे दार्शनिकता उड गई हो! कना नदीं होगा कि इनमे 
कविता कै लिये दृखय श्यभ्यात्मवाद्‌ दी शरेयस्र कदा जा सकता 
है । क्योकि कथिता से सादित्यक्तवा का पल्ला दु जने से फस 
दार्शनिकता रोचक नदीं हेः सकती श्योर फेल काव्यत् के गिकजे 
मे देवकर भी उसका रूप विगड जाता है । पथमं प्रकार की प्रधि- 
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काण कविता महात्मा कवीर के श्रयो मे मिलती हे । दृसरकंडेकी 
कयिता के दर्णन जायसी श्यौर वावा दीनदयाल गिरिके प्रथो म 
पाई जाती ह, तोसंरे टग की कथिता ‹ केणच › पेते काव्याचा्याके 
ग्रन्थो म सिल सकनी हं | 


प्मध्यार्मवाद के लेखक ईष्वर का वर्णन करते दुष समाज का 
हयी छ्रा्रय लेते टै श्रौर प्रधानत प्रेमको पद्धति कोप्रहण कर 
वर सचधौ पेम की व्यजना मे सलग्न होते दे । ससार मे सव्रते 
ध्रधिक द्द सवध पुरप श्रोर खरी का दी सममा जाता है, वस इसी 
के श्राल्लवन से श्रध्यात्वाद की प्रधिकाण कचिता कदी ग 
ह| योताग्मोरभी श्रनेक सवधौके लगाच से फविता का 
प्रणयन होता है, फिर भी यदी मुख्य है मौर होना भी चाहिषए । 
साहित्य के रसो का मतरैकिश्यर प्रकारके प्रेम ' रसताःको 
पराप्त नहो हाते घे केवल भाव माच ह--रसमास है, केवल स्री पुरुष 
कापर ही * रसता" को प्राप्त दौ सकनादै। जेल भी दह ससार 
मे श्व भी खनी पुय फे सन्चे पेम की बडी महिमा है श्रोर उसका 
स्थान द्रुता फे चिचार से खच प्रकारक प्रेमो मे वकर हं 1 रस्तु 
दस केडे के कवि इश्वर करे नायक श्मोर जीवासा के नायिका मान 
कर कथिता करते ई रौर जीवात्मा ओ विरदिणी के रपमे दिखाते 
है। वैप्णव सथ्रदायो मे मी इस प्रकार क। अध्यात्पवादी सप्रदाय 
मौज दै पर उसमे म्यापकतता फे स्थान पर छं सीधित रूपता श्रा 
गर्‌ है इसी धकार के सघठाय क्यो प्राय समी सप्रछायो मे 
व्यापकता का चह रूप नही रह गया है 1 कथि-हदय सदा व्यापकता 
काही उर्णन करता है1 वावा दीनदयाल जी की कवितासे कुक 
उडाहस्ण लीजिये - 
पिय ठं विद्रे कदि से चिते वहुन ह राज । 
पिय पिय पपि्ा जड़ रटत. नकर पियनखेल ॥ 
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तून करे पिव खेज कित दुरमति य भूली । 
हेन लगे सित केस कोन मद मे भव षएली ॥ 
रने दीनदयाल सुभिरि श्रजहु तेहि हिय तें । 
है सव तरौ चूक नदी कल्क तेरे पिय तें॥ 
` उक्तछद्‌ में मात्मा ऊ उत्तेजित करनेॐलिये पपीहा ऊे्पीपीः 
कटने की चात कट कर क्ञानदीन पक्तियो मे मी प्रियतम के परेम- 
बिरह की व्यजना दिखाईगई हे । उस परम-पुल्प के पाने के लिये 
सारा ससार विर्द-व्याङ्ल है, इस कथयन मे कितनी मार्मिकता है ! 
पक्तियो में प्रिय-पेमी " की कर्पना काव्यत्व कै ही सदारे की गष 
है, पर उसमे कितनी स्वाभाविकता है यद विरद-व्यया के श्ननुभवी 
सम सकते द । प्रियवियुकत व्यक्ति ससारमे इसी चात को 
दैखता दै 1 कई पत्ती द वाला कि उसे भरियतम के सवध मेदी 
उसकी ध्वनि निकलती क्षात होगी । यद प्रेम की श्रत्यत उच्च श्रौर 
परषित्र कटपना है । वंग।सादित्य के उद्भट लेखक मादकेल मधुखदन- 
येत्त महोदय ने भी इसी प्रकार की श्मनुभूति से प्रेरित होकर एक 
भारिनी' को लद्य करके किसी विर्द-विदग्धा से कदलाया है-- 
“शिखिन विरस घद्ना हो केटी तर शाखा पर तू फते । 
तेरे प्रण न देख श्याम ऊ रेते श्या मुक जेसे॥ 
त्‌ भी है दुखिया क्या श्ा्ा { उन पर कौन नदीं मस्ता ? 
किसे नदी शशि णीतल लगता किसका हदय नदीं हर्ता 1 
-{ धुप छत दिन्दरी श्रनुषाद से ) 
सथा प्रेम तो षी दै जव प्रियतम के विरमे व्यायुल हकर 
म्प्य ससार मे उसी को भावना म मस्त हकर पेड-पत्ती श्योर. 
पशयमो पत्नियो खे भी उसी प्रेम गाया की चर्व चलाने ल्मे) 
जिसमे तने अचे दं च्छा परेम नदी हे उन्दे ध्रेम-पाटथाना' से श्रपना 
माम कटा लेना चाहिण 1 सक इसी प्रसार जिस प्रान्मा मे णसैर 
भन दु०--द 
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करी बद्धता फे अनि पर भी सांसारिकना का चस्का लगा है उसके 
कैसे णाति भिल सकती है । प्रादा के पनिहारिनि' बनाकर दैखिष 
ससार के श्रावागमन का प्रसिद्ध सिद्धात किस खुवी से प्रतिपा 
दित किया गया है। 
पनिदारी इदि सर परे लरति रदी सव पहि। 
रीतो घट दौ घर चली उत मारि नाह्‌॥ 
उत्रे मारि नाद का तिरि उतर दै है। 
य राय पति खेय फरि सर पै फिरि पेहै॥ 
चरने द्रीन दयाल शमे हसि सव नारी। 
रवार दुह द्विसि परी असी ग्वारी पनिहारी ॥ 
ससार मे श्माप्मापः किसी बिजेप कायं फे लिये ही ध्रवतरित 
हातीर्हफिर भीवे ्रपने कायं का सपन्न नकर सासासिकि 
विलासिता के ध्रालिगन करने मे लग जाती दै, यदह उने लिये 
खद्‌ की घात है } पर हता विपरीत ही है कितनो कां घर" खाली 
जाता है श्रौर उसी के भरने के लिये फिर श्याना पडता है। यदि 
श्चा भर जाय, श्वर की तदलीनता भान है जाय श्रौर श्यात्मन्ञान 
का प्रकाश प्रस्फुरित हा उता फिर श्वड्धा' भरने ्माने की प्राव 
्यकता नदीं । "पिय, श्रोर "वियः का श्रखड सयोग हेः जाय । 
दसी सव्रध मे यद्‌ भी स्मरण रखना चाहिए कि श्रध्याद्मवाद्‌ 
की कचिताश्मो मे प्राय ्रद्वेतवादका दी प्रतिपादन किया गया 
द श्वर से श्रात्मा की जे भिन्नता दिखाई जाती है उसे 
विणिदधेत न भान कर घ्यदवैतवाद्‌ का ष्टी रूप समभ्छना चाहिपः। 
विणिणद्धेत ते षरा पर माना जा सकता है जां ईश्वर की 
प्रकार्मता ल्य न हकर उससे भिन्नता ही सक्यदये । यैप्फव 
सपरदाय के वहृतसे भरतौ का यदी ल्य होता दै, चै ई्वर 
मं ्रपने छा लय नहीं करना चाहते, वे श्वर कायम भर 


। श्रतरदर्गन ३४ 


चाहते ह । वारवार उम जन्म लेना प्रिय है, केवल ईश्वर से यपरेम 
ही उनङे लिये खट्कने वाली वात हातीहै। तुलसीदास ओ ने भस्त 
जी कै निश्रक्िखिति कथन दारा इस वात का लद्य कराया हे - 
द्रथन धरमन काम स्नरि गतिच चष्ट निरवाने। 
अनम जनम रत्ति राम पद यह वरान नश्यान) 
वावा दीनदयाल गिरि जी ने भी श्रदवैतवाद का छी प्रतिपादन 
किया है उसमे जां कहं विशिष्टता का लकय हाता है वहाँ श्रासा 
का शैश्वर से विभयेग ही इसका कारण सममधना चाद्िण, विशिष् 
चाद" न्यं । म्योकि विगिष्ठद्वैतवादी श्िवक सेव्य भावः को 
मानते दै ओर श्द्वैतवादी प्रम-भाव' ओ 1 निन्नलिसित दमे 
यही कातहै। 
चल चक तिहि सर विषै जः नहि रनि पिक । 
ग्दत एक रस दिवस ष्टी खद दस सदाह ॥ 
खद हस सदोदय के शख द्रोह न जाक्रा। 
भगत खख अवेद मेद दुख हीय न तका ॥ 
चरनै दीनदयाल भाग चिन जाय न संकई। 
पिय मिलाप नित रदै ताहि सर चल नू चक ॥ 
सचा श्रध्यात्मचाद्‌ यहो है । 
श्रधिक उदाहरणे क्य श्रावण्यकता नदीं पुस्तक मे प्रधिकांश 
उक्तिं ध्यामकं केहि) हो ठीनदयाल जी के दसश्रभ्याम- 
वाद्‌ की कुदं समालेचना कर ठेना मी उपयुक्त दगा । यद्यपि 
यावा दीनदयाल गिरि जी कौ श्रधिकाण्न उक्तिं इसी ठग की 
जिनमे काव्य श्रो श्रध्यान्मवाद्‌ देनो का सामजस्यदं परफिरभी 
जहा थरवण काव्यत्व चता धयेएग किया गया दै वरदा द्रार्गनिकता की 
व्यजना में प्रडचन पती दै । जदा जदा इन्दोने श्चपना _कवित्य 
दिखाने का श्रयल करिया दै षदं पँ यद वात स्य देश्छने मे ध्याती 
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है । यथपि इन्दोने श्रपने पाडित्य से उसमे घास्तविकता लने का 
उद्योग किया है पर फिर भी दम उसे प्रनसनीय प्रयल कटापि नदीं 
कद्‌ सकते । चवा दीनदयाल गिरि जी अध्यात्मवाद कै उद्धर 
लेखक ई इसमे सदेह नदी. पर कवीर साहव के तिस्ति सर्व 
रेवा का सेहरा दुसरे के सिर नद वाधा जा सकला । हमारे 
विचार से आजकल के द्धायावादी कचियो को न्य भाषा केकवियो 
कै अत्तिस्कि अपनी माप्रा के इन कविं का अनुकरण कदं अधिक 
श्रेयस्कर दोगा । ्मधिक न लिख कर कभी भहात्मा कवीरदास कै 
सवध मे लिखते समय इस चात का ध्रधिक पिवेचन उपयुक्त 
होगा] 


~~~ 


9-श्रालोचना 


कान्य के दे] पुख्य भेद होते दै । द्र्य काव्य श्रौर श्व्य-काव्य 
दोनो के नाम से दी उनका लक्तण रुप है । श्रत उनके विस्तृत 
पित्ेचन की याँ ्रावश्यकता नहीं । दृश्यकान्य के श्रतर्ग॑त वे प्रंथ 
माते है लिन्द हम नाटक, रूपक श्रादि कदते हं । यद्यपि ये श्चन्य- 
काव्य भी कदे जा सकते है, पर खनने की श्रपेक्ता उनका रगमच 
पर धत्यन् रमिनय देख कर श्रौर भी धिक श्ानद्‌ होतादैः 
स्नाय ही श्च्य-काव्य की श्पेन्ता दूनका प्रभाव भी तभी श्रधिक 
पन्ता है जव ये रगमच ( 8४६० ) पर खेले जाये । श्रष्य-काव्य 
केवल कान कै विषय ह! इनका सुन कर यापद् करद्ी इम 
प्रदोकिक मानद तथा मदत्वपूं उपटेण धद कर सकते द । 
पव भेद से श्व्यकाव्य के दो मुख्य मेद माने गये ह ! प्रवध-कान्य 
शमौर सुलक काव्य 1 भव्रध-कव्य मे काव्य की वस्तु एक दिती दै । 
श्रानिये नेरु श्चतनक प्क पक च्रध्याय, पक पक -छोक 
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कथानक या वस्तु के चू्मे इस प्रकार गुया स्दता दै कि हम 
उसे श्रलग नही कर सकते। समग्र काव्य से उसका निकाल ठन 
से उसमे षद्‌ चमत्कार नदीं श्रतीत डता । साथ ही उसके प्रभाव 
मे कान्य के चमत्कार मे मी व्टत छक न्यूनता जाती द । सारांश 
यह कि पक प्क छक प्रवव ने श्राधिव रदताः द । भरव सै भिन्न 
उसका के महत्व नहीं ! 

“रक्तक काव्य श्सङरे टीक विपरीत हता हे । “युकतक--काव्य * 
का लक्तण है “गन्धे ( छो ) भुक्त इति मुककम्‌ °” यर्ान्‌ जर्दा 
पक प का ्रपने पृवंवत्तीं श्रथवा परवर्ती किखी भी पयसे सवधम 
ह, रपे ध्रपने विषय के प्रकट करने मे प्रव्येक पय पधक पृथक्‌ 
पयत हो, पेसे पच को “क्तकः कते है, इसी का नामातर 
“इद या स्फुटः (ुटकर)” भी है। जिस त्रय मे पमे 
“मुक्तकनकान्य'' संगीत टौ उसे “काप कहते हे । "मुक्तक" 
स्वय पक कान्य है ! पूर्वापर प्रस के विना दी उसमे पूगा भाव, 
पणं चमत्कार लक्तित करना हेता दै ] श्रतं ॒परव्रधकाव्य की 
प्रेद “मु्तचः-काञ्यः स्यने मे ही कवि-कौगलं मलमनन दै । पक 
ही परद्मे समस्त भावो का समावेण करना, रो का परणं परिपाक 
दिखलानए, सारे श्रवध-कल्य की समधी श वद करना चास्तध 
भं "गागरमे मागर भरनाही टै । जदा श्वध-कायमेंफषिङा 
पिस्वृत-ेच मिल जाता है वा मुक्तक मे चेत्र ्रत्यत ्छुचित 
हेता दे। न सुक्तक-काव्य स्वना भौ के हसी खेल नही दटै। 
दस खिद्धात पर विचार करने से दीन्डयल स्म क्ल प्रस्छृत य 
भी मुक्तक-काच्यः" या छुटकर-काव्य” ही कदा जा सकना दं । 
श्रव हम सुक्तक-काव्य की कसौदय पर कसकर “धन्येपकति-क-पदुम ' 

% सकतमन्येन माजिगित्र, तस्य स्वाय कन्‌ ! पूरवापरनिरेपेयाप्रि हि 
येन रेसचर्ो दिये तदेष खक्तकम्‌ । -- भनौ शभिनवगुतत पादाचार्यं } 
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फे खरे खोरे हेनि का निणेय करे । मुक्तक काव्यमे ठा दी ध्रधान 
श्मालाच्य चिप्य है भाषा श्रौर भाव) पिले हमं यदह देखना हैगा 
कि जिस भाष्य मे काव्य सख्वनाकी गई दै उस पर कविका 
श्रधिकार करदा तक दै । तच यह्‌ विवेचन करगे कि कवि उस भाषा 
मे अपनेभावो जा प्रकट करने मे कटां तक सफल हया दै। 
तत्पश्चात. हम कद सकेगे कि “दीनदयाल” जी सफल कवि शे 
या नही । श्स्तु, पटले “मापा के दही लीजिप। 


(अ) भाषा 


कोई खकवि श्रपने भावो कैोकिसीभीभापाम व्यक्तं कर 
सकता है । दसङ लिये कोई विेप वधन न्दी हा खकना 1 तव भी 
हम ठेखते ह कि दिदी के प्राय सभी कपियो एव महाकवियो ने 
ब्रजमापा को ही पनी कचिता कै लिये उपयुक्त माना है । इसका 
कारण ब्रजभापा की स्वामाविक लाच एव नेसरिक माधुयं ही है । 
िढी जगत. ब्रजमापा ओ लालित्य सरे सूव परिचित है । किसी भी 
रस की कविता उत्तमता से करने के क्लिये व्रनभापा मे शछ्द्ुत णक्ति 
हे । ्रावश्यकतानुसार हम रस के चुरल बनाने क्रे लिये व्रज 
मापा को यपते ठचि मे ढाल सकते है । समी प्रकार के भावो करे 
व्यक्त करने के लिये ्रजमापा मे शब्दो की कमी नदीं । कमी पड़ 
मी जाय ते व्रजमभापा की पाचन-शक्ति इतनी प्रवल दै कि वह 
किस्ली मी विदेणी मापाके णन्ड क चन्म श्मासानी से “व्रज- 
भापात्व” देकर दजम कर जाती है- पना लेती है । एक द्यी शब्द के 
छनेकः रूप तचजभापा मे पयुक्त हेते दै । प्रतपव ऋद्‌-स्चना करने 
पव (्तुक' मिलान ॐ लियिभी व्रज्मापा मे खगमता होती दै । 
कवि का भाया के खडेपन का दासन बनकर भावो ऊ सुरत्चित 
ख्यने की णक्ति हती दे । इन्दी सव विरोपतायो के कार्ण 
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श्रधिकांश कवियो तथा महाकवियो ने ब्रजभाषा क ही ्मपनी 
स्वनाका श्राधार वना कर उसे गौरवान्वित किया है । यदी 
कारण है कि बजभापा ज दिन अन्य भापाप्मनो के सामने 
श्रभिमाने एव गौरव से सिर ऊँचा किष है । व्रजमापा का प्रतीत 
उज्वल रदा है, श्रौर जव तक सूर, तुलसी, विदारी रादि कविवरो 
का सादित्य दहिदी ससारमे श्मादर पाप्गा भविष्यसे भी इसकी 
कीर ध्रषिचल एष पुण रदेगी । 


दीनदयाल जी की भाषा मी व्रजमापा हीह, मोर यष्ट उनके 
भावो कै व्यत करने के किये है मी उपयोगी । प्क खुकपि शने 
के कारण इनकी भाषा परसाद्‌-गुण-परिवूरण दै । प्रन्योक्ति-कल्पद्रुम 
की कविता शांत-रस कमी होने के कारण माधु्य-णुण से सपत्न हे । 
भाप्रा का सबसे धान गुण तो यह दै कि भाव स्पष्ट दो जाय, 
मापा के चक्रन्यूष् मे भाव-भटक न जाये । दौनठयाल जी की भाषा 
मे यष गुण पयोप्त-मात्ना मे है । भाषा ॐ वाहसो श्राडवर से भावो 
की हत्या करना इनका च्छा नदीं लगत्ता था! कवितामे स्वा- 
भाषिकता लाने फै लिये जन-साधारण मे भरचलित मुहावसें शरोर 
"ठे शदो का प्रयोग अवश्यक है । खुकवि को उनके श्रयोग के 
ल्लिये कोई चेष्ठा नद फरनी पडती । वे तो सवं साधारण वाला 
ॐ हने कै कारण कवि जिया पर चदे रते दः श्यौर जच त्तक 
कचि स्पय जान वृ कर उनसे वचने की चेष्ठा न करे स्वतः श्रा ही 
जाते दै । पक चात श्रार भी है 1 कवि प्रातीयत से श्रलग नदीं 
हिः सकता । श्रपनी जन्मभूमि की वालचाल ऊ सुद्धावरो थाणन्दो 
का प्रयोग उखके लिये स्वाभाविक द हे । दीनदयाल जी वरनास्स 
के रहनेवाले भरे । अत उनकी कविता में चेमे श्रयाग चहुन श्रधिक 
परिमाण में दिप्लाई ठते जा प्रेवल चनारसख मेषी वेले 
जाते ह] भाषा ध्रजभाषाः हेते दुष्ट भी उसम स्यान स्थान परः 
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श्वनारसी" भाषा का पुट दिखलाई पड़ता है । बनारसी सुहावरो 
का प्रवेग देखिष- 
मारि डारै वार भजा ये पिर “धनर 1 
यर्दा “गने शष्द्‌ “ नयरत ” का विरुत रूपै । काशीमे 
ष्व भीपेसे ही ध्र्थंमे वाला जाता दै, “स्या शरनेरे धूम सदेह?“ 
श्मौर मी देखिप-- 
(१) मनकाखेद्‌ न करिपः तरु पच्छिन कै “ भरू पाय 
(२) नादा कषु फल फूल ते “ व्यो नाम ” मदार। 
करी कद्व दीनदयाल जी मुहावरे गढ़ भी लेते हे जेसे-- 
(१) परवारश्रपार धार सिर ५ क्रीट करे" हो । ति 
यहा “कीट करना" के अच्छा मुदावरा नदीं जेचता | मँ ते 
यद्‌ गिरिजी की गदरत यी जान पती है । इस मुदावेरे का धयाग 
उन्दोने पक दृसखरे स्थान पर भी किया ै-- 
(२) वरम दीनदयाल तिनै गृप ^ क्रीटन कीनै "1 
कीं कीं इनके भुदहावरे ग्ने का ठग भी वडा विचिच हे । 
(१) सौरं कीस कर मदा किलकारे इत कल ॥ 
यां “ शार करना *” मै « शार ” णब्द को अलग करके उसमे 
वहुवचनात प्रयोग ॐ साथ किया पद का मिलाया है। इसी प्रकार- 
(२) समक लामरी श्रादि स्वतव्र करे सच राजँ ॥ 
यहां भी यजं कसना"? के “ राज ” णय के ब्रहवचनांत ध्रयेग 


के साय क्िया-पद जादा है 1 दने ते ये प्रयाग ध्मनुचित जान पड़ते 
ह व्याकरण कीद्रशटिसे भी येश्र्युद्ध द । इनसे कवि कै स्वना 
मे जिथिलता ध्रक्ट देती दै) 
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_ -ठेड बनारसी ण्डो का प्रयोग ते इन्दोने बहुत श्रधिक माजा 
मे किया है-- 
( १) तूल “ङुवतिर्यो" त्यागि भप सतसेाभा भाजन । 
(२) वरै दीनदयाल ताहि मयि करि “काहल? । 
(३) « फोकट ” नाम छुनाय नदी कलु काम सरै है । 
(४ ) तजि “कुरिहया” को मेह यदी वश्चन है तको 1 
(५) पेसी “ घोनी" घो जे मेला होइन फेरि। 

“घोनी * णन्ड ठेड बनारसी है दस का प्रयाग कवीर साहवने 
भी किया ह, « पेसी धनी घाव तू 1” 

(६ ) वरज दीनदयाल सवे श्रम जह “ खाली ”। 

(७ ) वरनै दीनदयाल कौन यदह तेरी “चाली * । 
“चली 2 का प्रयोग चजवासरी या वुदेलखडी भी करते दै । 
“पदमाकर' ने लिखा है- 

"दहन तें दून तेज तिगुनी विद्धूलन तें 
चिद्लिन तें चेगुनी चलांक चकर “ चाली ते" } 
(८ ) चरने द्यनदयाल “जे? दन जटी" खकादी ॥ 

ख्गने करै ध्र्थंमे जयना वनास्स मे प्रतिदिन कामश्रताहै। 

( ण़ायद्‌ चनारसमें दयी सकः प्रयाग रेता यि )। 
(६ ) दुख दीनता मलीन उलूक रदँ दिग मदु" 

दीनदयाल जी सश्छत के प्रसर विदधान ये । तव मी इनकी 
कथिता मे षेणवदास' जी की तर्द सस्टन णण्दो कमी भस्मार्नद्य 
दै । सस्छ्तकेषे छ्य ण-द दनव्ती भाषा मेप्राप है जा साधारण. 
पाजचाल मे प्रसिद्ध द| किंतु सस्त कै श्प्रसिद्ध णन्दो फे श्रयाग 
पे चे श्रपने का सर्वथा वचा नद्धं सरे 1 जने-- 

(१)ता दिन तें वर्य लगे पडत कौ ति श्राव ॥ 

श्रायः णन्द्‌ का श्यर्यं मश्छत में "पयर" हेता दै । पयर श््रोलो' 


( 
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को भी कहे है । इसी कारण दीनदयाल जी ने भी श्रोलेके श्रथं 
मे श्रावः णव्द्‌ का पयोग कर ही दिया । सस्रत में श्राव' णय्द्‌ भले 
ही परिचित हो पर हिंदी मे उसका प्रयोग कुद छि शवण्य जान 
पडता हे 1 इसी प्रकार देवन” शब्दं ऊ लीनिण्-- 
(२) वरम दीनदयाल सेद कै सेभित देवन” 
यह शब्द्‌ थु सस्छत णद्‌ है जिसका अर्थं “वगीचा” होता ह । 
दिदी मे "देवनः णद्‌ देवतास्मो के ही श्रर्थं मे प्रयुक्त हता दै। 
'वरमीचे" कर प्रथं मे इसका प्रयाग ्रमात्मक दै। अतय *ग्रयुक्तं" 
होप माना जायगा } पक श्मौर भी उदादरण लीजिष्-- 
( ३ ) "साजुमान" कि चल कदि सव जग कर चखान । 
यहाँ “सानुमान्‌” शब्द मी शद सस्रत द, जिखका श्रथ पर्वत 
होता है । पर ददी मे यह णब्द्‌ ध्रपयुक्त है ! श्लेष से इसका ध्यं 
"शान चाला" लेने से मौर भी द्िध्ता श्चागई है । 
श्मन्य कवियों की भांति दीनदयाल जी भी विदेभी भाषा के णब्दो 
का व्यवहार करनेमे सुक्त-दस्त रदे द । पर दो, उनको भी ्रपने दी ढचि 
मेढटाल लिया । क णब्द तो पेचे हेज विदेणी हैते हृष्ट भी सव 
साधारण म वेले जति ह प्रत उनको विदेणी न ककर स्वकोय ष्टी 
मान लेने मे कधं मी ्रनोचित्य नदीं है । उदाहरण लीज्यि-- 
(१) गिरानचाव खुसेन सिद्धिदायक सखव “लायक” । 
(२) मद्या कलयी है मधुप यह कदा करै “इतवार ! 
८३ } च्रद्धि “देव दै दाय को पद्िलचहु जनि खन। 
उक्त तीनो ण-द "स्वी" भाषा के ह जिनकां श्रयागं दैनिक 
येलचाल मे वहत पाया जावा है { 
(2) द्रे शद्रे खरद हिय करे मेद सद्रद। 
(>) हे न्लमय पल क श्रसद्‌ ए “कागद्‌"" के पुल । 
{३ ) तदि “सराय समाज छुटि साथी सव जद । 
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(% } पियत चिद्धुरे तदि री विते बहुत द भयज । 
स चारो “फारसी णन्द्‌ भी श्रति प्रयुक्त व्यावहारिक शब्दो मे 
1 
श्रयी' फारसी" के कई पसे णब्दो का भी इन्दोने प्रयोग 
किया है जे रिदी मे प्रचलित है । कुड्‌ घोर फारसी' श्यरवी' शब्दो 
के भौ उद्राहदस्ण लीजिप-- 
( २) भगत सुख रवाह" मोद दुख हय न ताके । 
(२) वेसिन लगे नकीबरु" क श्रवते तिहु घाजे । 
(२) जामा जीरन भया कटा ध्रव सप दरजी । 
(४ ) तेरे मति तर मूल ते फूल सदित दित नूर । 
इन चारी शुद्ध "फारसी के णब्दो में से प्रथम तो प्क द्म प्रप्र~ 
चलित है श्रतिम तीन “ध्रट्प प्रचलित ह 1 
(५) कर्न कौ “मिस्यासि" र्दैयाकासरपेरे। 
यह शब्द्‌ श्यस्वी' का है । इसका शुद्ध रूप भमीरास है 
जिसका श्र्थं "पिता की सपत्ति ( वपौती )* हे! 
दीनदयाल जी श्रावश्यकनानुसार न्य भाषाप्मी से णन्द 
उधार लेना श्रनुचित नदीं समते थे 1 इसी कारण उनकी व्रजभाषा 
मे खडी वरील" के भी नेक पयेाग है । श्रयवा यदह भी कह सकते 
ह कि सामयिक षने के कारण घे श्रपने को खटी केली के प्रयोगो 
से वचा नदी सफ । 
(? ) वस्नै दरीनदया्ल '्र्दैगि” न हे य सचला । 
(> } या खेर मजादिका खुर खनि भमेष्दिगी न ` 1 
(३) द्वै वन विन पपच काका ऊर "कटे दे" । 
तीसरा प्रयोग मेर के ध्यासपास ऊ रात का ह । ऊर लोग इन्दे 
खद बजमापा भी कते दै । 
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(५ ) किये छवातु मीस मुङकट “क्या? है चितामनि । 
यहा याः के स्थान मे का' वदी श्रासानी सेद्ध सकता था। 
मात्रा की कमी वेणी मौ वाधक नदीं हये सकनी थी । इससे मालूम 
पडता है कि इनके खशी बरोली का प्रयोग केवल श्रावश्यकताटसार 
ही नदीं करना पठता था। वजभापा मे खङ्गीधेली का प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। 
कवि लेग निरङण मनि जाते । द्रीनदथाल जी ने प्पे 
इसी छ्रयिकार खा कम्‌ लाभ नरी उडाया । पडला ्रधिकार कवियो 
काः श्मावश्यकतचसार शब्दो ऊ चिन करना ह । कचि मात्राया 
तुक श्रथवा गति े लिये शब्दो का रूप वद्लने मे स्वतव है । पर 
दखका यद ्राणय नहीं कि कवि ध्रडवड ञ्सा मन मनि वैसा 
ही रूप चिगाड दे] इतनी स्वतत्रना भी कवि को नदीं है । ण्दो 
का विर्न कसम भी कवि स्वासाविकता का सीमेल्लथन नदीं 
कर सकता । 
“्म्यदुच्छद्ल सत्वमौयच्छाख्ननियन्तितम्‌ । 
दीनदयालजीनेभी शन्डो का कूप वल च्या है] कीं 
माघ्नाकेलियेरूपविगादाटै ता कदी तुके के लिये । 
(१९) यामे फोकड नामं यडवर स्ुनियत पदै । 
यदह णन्द्‌॒ केवल मात्रा कम करने कै लिये विशत किया गया 1 
प्मौर भी देखिप्-- 
८२ } कहा भये श्नलि मलिन दिय जो नदि श्राद्र “कीय 1 
(३) वरै दीनव्याल वोद सुव ठति नेक" । 
(४) महा समर या ख्विं चलै सर कत “छपाने"। 
यदा कमनीय, कै, श्मौर श्वाने कै तुक के लिये उक्त ण्यो 
-का रूप चिरत करना पडा हे 1 
ठकात के लिये पुल्लिग ख्ीलिग का मेद्र भी इन्टोनि कड दिया- 


ए 
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(५) करुरन कोामलहोदहि कलाज्ञा कीजे "केतो । 
श्वेताः के तुक कै लिये केती' का कतः करदिया 1 कलश खी 
लिग दै 1! प्रत इसका विगेषण भी समी लिय होना चाहिए था। 
( ६ ) वरन दीनदयाल यथा मजनू मन भ्लैली"। 
कद नदी सकते कि यह परिवर्तन दीनदयाल जी ने जयो किया? 
पै फास्सी कै मी जानकार थे। श्रत. हमारी सममे सला के 
प्ले" “यैली"" के तुकात के लिये ही लिखा गया है । नौर ५६ ' 
कार खीलिग.व कै श्रत्यत्‌ सनिकट है भ्मे। 
(७) "भौरा }'° प्रत वसत कै है गुलाव इहि रागि। 
प्मौरा' शन्द्‌ का सवेाधनमें “मोरे” देता है। पर (तुकात 
के लिय भौरा ही रहने दिया गया है । पेखा स श्दोने श्रव्यधिकः 
कियाद श्रौर लेग भी करते! 
महात्मा सृरदास जी की भाति इन्दोने भी बडे वड़े विचित्र 
प्रयोग किपः है । ञसे- 
(१) वरने दीनदयाल खरल को कदू न “देवत । 
(२ ) श्राद्वी भराति खुधारिकै खेत किसान “विजेय” 
यहां "वीज वाना?” के प्यथ मै विज्ञाना एक विचित्र क्रिया 
चनाली है। 
८३ ) भखत ङुज्याल कराल “वाल या नदी भली मे" । 
करई भ्योग ता इतने श्रस्पष्ट हैकि उनके ध्र्थमेधोसाद्यि 
जाता ह । सदसा उनका कक श्रौर टी प्रथं जान पदता ह पर षह 
किसी श्रौर ही रथं मे प्रयुक्त किया गया हे । 
(१) स्वार इ दिसि परी श्री “वारी” पनिहारी । 
यष शभ्द भेषायै" के श्यर्थंमे परयुक्ता है । पर स्सा 
भ्वासैः शद्‌ से “ऽवालिन › का दी अर्थं ध्यान मे श्राता है । 
(२) सा नर्द "सज" सुमन 1 तो प्रज दिग नखरा नाज 


० 


सन ी 
(४ । 
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ध्रतदं्न 

यर्हा '"सज" शद्‌ “सय. के र्थ मे प्रयुक्त दुरा आन पदता 
है, पर ग्मस्प्र है । 'सज्ञ' का चरथं सञ्ज्‌ ` बतु से“ सुन्दर" था 
'सुसज्जितः मी लिया जा सकना है । इस प्रकार कै श्यस्पट प्रयोग 
मी एक नीं श्रनेक है 

(३) श्टरीनेदही चरत" ही इन सम चारन श्रौर। 

(४) कै नामन भूलि लि “शतो कथन मदार' । 

(५) ह्या! किमि धारे धीर वीर या पीर कर किस। 

कु अम्य भाषायो के मी विलक्षण ध्येग देखिप-- 

(१) "सरै लगे है” श्रवसर है समुभि यह । 

यह्‌ “णरमाने लगे है" के रथं में उदः का वडा विचित्र 
प्रयाग है । 

(२) ५मयेा कवि" मूढ द्रथा नजा खनिके पचम नाद ॥ 

यदह पक श्मौर विलक्षण प्रयोग है जा बगला से मिलता दे। 
ठलसीदास जी ने भौ णक स्थान पर पेखा ही ध्याग किया दै-- 

%्चेरि ऋहि श्रव हेव कि रानी" ॥ 

दून देनो मे "कि" का र्थं “क्या” ( श्नोर क्रया ) है । तुलसी 
श्मौर सूर कौ तरद्‌ सक्ना णन्दो से क्रिया वनाना इन्दोने भी नीं 
चोडा 1 कीं कीं ते वे प्योग विलङल स्वाभाविकं । वैसा 
करना कविता कै लिये श्रावश्वयक एव ससुचित मी है ! देखिण्-- 

(१) चरनै दीनदयाल द्रसि पद्दवद् “शध्ननदौ"। 

(२) क्ते दही "प्रचुरागि" त्यागि मति मैली थेली। 

(3) दनद कै मुप लखे वैन इनके श्रभिलारयै" । 

(४) प्क पेर वस्र चार गर्नर्दैः दुखदानी। 

ये सव स्वाभाषिक ह । इनक्ता क्रियापदं मानने ओ मापि 
भो नर्द जान पड़ती । किंतु छु सल्नाप ते जपर्दस्ती पिया बनादी 
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मयी द देसी श्रवस्था म "्निरछुा. कवय » फ प्रधिकार का 
दुरपयेग द्यी कहना पडता है 1 

(१) वरने दीनदयाल कहा खटपद्‌ ये ' कसम" | 
(२) सुनैकोनया खोर जितेये खल के "सरे । 

यदो "कर्मः का वटवयन श्रोर "नेर का वहुवचन वना दैनेमे 
शनोचित्य हे । 

दीनदयाल जी ने सु" का प्रयोग भी वहत किया है) "सु" 
श्रादि मेवल पादपूरणाथंक ही नदीं हाते! इनका समुचित श्रयोग 
भापामे विशेष श्र्थंका चयोतक भी होता है । सस्छृत के कचि च, 
सल्वः किल हि तु इत्यादि णो भी केवल पादपुरण के 
लिप प्रयोग करने मे दोप सममे ह 1 कारण दसस कवि ये ण-2. 
कोपमे कमी जान पडती है जिसङ़ कारण कवि को श्मीषएट णन्द 
के ्रभावमे खु) श्मादि का प्रयोग करना पड़ता दै । दीनदयाल जी 
मे यह णेथिल्य मी फुद् न छदं पाया जता दै । उदादस्ण 
नेक है-- 

( १) शिशिर शुः श्राप भ्रसाट जगत सव दी खख पिं । 

(२) जिन ससन को सीच तुम करी ्खु' हरी वहार। 

(३ ) कीजे गमन “ख मानसर । 

(४) यद श्न्याक्ति खु" करप दुम । 

(५) वरनै द्यैनदयाल खुनाख्य कला सुर वाजा । 

दीनदयाल जी की साया भोढ नदह! यद व्याकरणसेता 
प्नेक स्थलो पर श्रणुदध है । इसका कारण यदी का जा खकता 
दकि सस्कृत के युरधर विदान होने कै कारण इनकी भाषा भद 
नद्यं हा पाई । ्रपवाद सभीमे हाता है 1 कठ यद सर्वतेभाव 
से मान्य है कि खस्छन कै विढ्‌ प्राय शद छद ददी लिखना ते 
दुर रहा वैल भी नदी सकते ! प्रतपव दीनदयाल अओ के प्रथ में 


५० श्तर्दर्भन 
( ९) काक-कोकिला--न्ञान' जात नदिं जने, तै ल्लो। 
^ क्लान ` कै साथ पुन ' जानना › क्रिया का प्रयोग व्यर्थं प्रनीत 
हेता है। ~~ 
(२) वरन दीनदयाल नेद मे नवे “नदीवत" ॥ 
या जीव पट्लिग की उपमा नटी सरीलिग से दीगईहैजा 
श्मचित ह । 
(३) रहै महा मुख वाय प्रसन के भारी "श्राह" ॥ 
श्राद्‌" का वहुवचन ' प्र ' लिखा है जिससे प्रा शब्द मे खी- 
लिगत्व लकता है । पर यद्‌ श-द्‌ पुट्लिगं हे । 
(४) कितच्छप्येो दून मोट मे "ससे" खेलि द्ग ठेखि ॥ 
श्या" णब्द के लिये शशः सवेाधन भी हिदी मे इक खटकता- 
सा है प्मौर स्रीलिगत्व योतक हे । 
(५) जो नरि हन्ये पखान चन्या तौ रूप श्रजोलो ॥ 


श्राज लो' के प्रनुकसरण से “य्रजौ' लो भी गद लिया गया है । 
येसखा हाना स्वाभापिक मी कदा जा सकता है । 


कुचं णब्द्‌ श्रौर सुदाषरे पेखे भी है जे बैलचाल कै होने पर 
भी द खटकते से दै-- 
८९» सेर चो न ऊर ! तु यद “पजर दै सेद्ध” \ 
(२ ) तव देखिद्टौ 'तरग तायः” घ प्रीपम श्राए ॥ 
यदि लाद पजर' या (ताय तरग' हेत्वा ते पष्ठी तत्पुरुषं चनकर 
र्थं स्प हा जाता । यदा लेहे का पजा" या कताय की तरण" ये 
प्रथं लगाने मे खीचतान ते नदी है पर दां "भाषा की प्मनस्थिरता 
तवश्य है । 


1 
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(१९) कव हेदो दरि उदय '्तुमै, चिन" लेक मलीने ॥ 
(२) "तुमे बीच” सुचि जानि श्यानि घनस्यामह्‌ कीर्ते ॥ 
थे बनारसी प्रयाग ह \ प्रग्रचाल खमाज मे इनका प्रयाय शरद 
भौ हाता द) वुम्दारेः क स्थान पर तुमारेः का प्रयोग स्वगींय प 
गर्विद गाख्यण मिश्र जी मी किया करते थे । वुम्दारे" की श्यपेन्ना 
(तुमारे' जनता कं उ्यारण के अधिक खनिकट ह भी! 
ल प्क उद्राहरण न्वय ठप के मी लीजिए] करीं कीं तेः 
छन्वय के लिये व्यथं खीचातनी करनी पड़ी है! 
(१९) लेह्‌ कलक न कद पालि दक्षि जिन ससिन का! 
इसकी स्वना मे बहत शिथिलता दै । तात्पर्य स्पष्र देने चर भी 
शब्दं का टीक खीक पारस्परिक सवध नर्द ज्ञात होता । 
(२) वसनै दीनदयाल वकन दि त्‌ वसना भे। 
खरस सपरुभ्ठि न दस ुखगति को सर । तो मे ॥ 
इन दे पक्तियो का सगटन भी वडा विचिष दै। रीक सक 
श्रन्वय किसी प्रकार भी नदीं वैठता, खीचतान भले द्रौ कस्ते । 


यति-भग श्रादि देथ इनकी कूविता मे नहीं के वरावर पाप 
जाते । पक श्रध स्यल पर हना नगरय वी 2-- 


पटो तख कुलम तमओतोलोटहै बास। 


दहै के पिष चरणों की यति तेरदवी मात्रा पर हेती दै । तदनु. 
सार न्तम! णब्दमें यति पडती ह । पर "तम" शब्द्‌ की क पिभक्ति 
दूसरे चर्ण मे चली गः हे । तपएव यहां "यत्ति भगः देष है । 





५२ पतर्दर्मन 
(आ) भाव 


म ऊपर कद युक है किमापा कविता का श्राधार माजदै। 
फविता मे मुख्य वम्तु “भाव” है । माव ही कपिता कीजानदहै। 
भावहीन श्राडवसर-पूशं लच्छेदार भाषा के हम काव्य-स्ञा दी नदीं 
दे सकते ! भला प्राणदीन णरीर को मचुप्य कौन कह सकता टै ? 
हदय करपनाश्रो का स्नोत है । श्रध्ययन एवे नाना प्रकार फे प्तुभवो 
कै कारण हमारे हदर्यो म विविध कपनाध्रो का उद्रेक दता । 
हदय खी उन करपनाश्रो की श्रभिव्यक्ति ऊ टी “ माष ” फते है । 
श्मयुमवी कौ इन सदर भावो केलिये कोई श्रयत नर्य करना 
पडता । भाथापच्ची करके सोचने की श्रावश्यकता हो नहीं पडती । 
हदय की ्रुभूति दने के कारणे स्वत उनका श्राविर्भाव ्ोता है 1 
श्रत्व उनमे स्वाभाविकता रदती है । भावस्नोत सरिताक्नोत की 
माति है । जेसे नदी खरस स्थल से स्वय--विना खेदे खददे-- 
निकलती है वैसेद्ी “भष” भौ किसी “ सरस्य ” से 
स्वत निकल पडते है । उन््रं गढ़ने फी जरूरत ही नदी पडती । बडे 
सोच विचार कै वाद्‌ गदे इष विचार श्स्वाभाविक टोने कै कारण 
चदे भ्र होते ह । उनमे चमत्कार का मी सर्वथा श्रमाब रहता है । 
वाज्ञार क मूढे मोततियो की भांति उनका को$ ल्य नदी हेता श्रौर 
वे हृद्य की सहज उपज के सामने उदर नदी सकते । जिस कविता 
मे पेसे भोडे भाष भरे हो वह कविता निच श्रेणी की दती है । जदाँ 
स्वाभाविकता कविता का सख्य चग ही है व्यँ छचिमता उसके 
लिये भार-स्वरूप है 1 जा कवि किसी खहदय के हृद्य मे श्यपने 
भावो के प्रकट कर्ने म समर्थं दाता है षद्धी “खकवि ” है 


दीनदयाल जी पसे ष्टी खकयियो मे से द । इनका श्रध्ययन 
खद्ुत वदा चदा धा दी, खाय हौ इनका सासासिकि श्युभव भी 
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इनके पुस्तकीय क्षान खे किसी प्रकार कम नहीं कक जा सकता । 
यदी कारण हे कि जेसी स्वामाविकता इनकी कपिता मे प जाती 
है वैसी बहुत कम कथियो मे हाती ह । इसी श्यपेत्तित स्वामाविकता 
कै कारण इनका एक एक पद्य दिदी सा्ित्य का पक श्रनृडा रल 
ट । एक चात श्रौर भी ध्यान देने याग्यदै। पिना हदय कमी स्वी 
श्ययुभूति कै न्याक्तियां कटी नष्टं जा सकतीं ! जव हम किसी 
व्यक्ति मे कोई भुटि देखते हँ तभी उसको उपदेश दे सकते ह । जव 
किसी ग्यक्ति के जद व्यवहार के कारण हमारे हृदय मे ममत 
श्राघात पर्हुचता हे तभी हम उसा उपालभ डे सकते ह} ्रतपव 
श्रन्याक्तियों मे स्वामाविकता कान दोनाही ध्रस्वाभावषिकदे। 
दौनदयालजी की ्रन्येपक्तिय स्वाभाविकता कौ साक्तात्‌ मृति ही कै 
इन विस्तृत लेाकानुभव की सजीव ग्रतिरुति द । कतिपय उद्‌ाद- 
रण देखिप-- 


ससार स्वाथंमय ह 1 स्वार्थं साधन के लिये मचष्यं नीचातिनीच 
काम करने से भी नहीं चूकता । स्वार्थी व्यक्ति श्रधा हे जाता द 
स्वार्थ ॐ रतिरिक्त श्रोर छु देखता दी नदी । जिससे हमारा स्वायं 
सधता है उसके श्चपराधो पर दि टी नदी पडती । ध्रपने उपकारी 
की रँट-उपट भी सदनी दी पडती र 1 दीनदयाल जी सी सिद्धति 
खो “प्रचि पर घटाकर कते ई-- 


भीखन दुसह खमाव तुव सने श्चननल जग मादि । 
करत काटि श्रपराध है तऊ तजत कोउ नाहि॥ 
तऊ तजत कोड नार्हि वगर पुर नगर जराषत । 
हित से वल्लभ भानि तुमे हदन को जाघत॥ 
वसनै द्रीनदयाल तेज सव कर निरीखन} , 
तुम चिन सर न काज जदपि जगं दौ श्यति सीखन ॥ 


वस 


४४ श्यतरदर्भन 


, श्राग के विना हमारा कुचं भी काम नहीं चल सकता 1 फिर 
मको उससे हानि दी क्यो न उनी पड़े, दम उसे कोड्‌ नहीं 
सकते । ठीक मी है । गरज हमारी 1 विना श्चाग के हमारी निम भी 
ते नही सकती । 

रतघ्न जिस पत्तल मे खाता, उसी मेद्‌ करता है। जिस 

व्यक्ति से उसको लाभ पर्हुचता है उसीका! सर्वनाण करने पर उतार 
ह जाता है 1 पर रृतश्नता का परिणाम कभी पच्छा नहीं हो सकता । 
“वड श्दालत "' से उसकी कृतघ्नता का द्ड मिल दी जाता है-- 

भिन तस केः परिमल परसि लिये खजलस सव ठव 1 

तिन भजन करि श्रापना लिये प्रभजन नाम ॥ 

1 ष ष 

वरनै दीनदयाल सेड रव खल ! मर्यल के । 

लै खुख सीतल कोह तासु तस्यो जिन तरु के ॥ 

“वसंत मे ज्ञिन चृक्तो कै पुष्पों के पराग कै सस्पणे सि वायुका 
जाग (मलयानिलः कदते थे द्रीप्ममे उन्दी घृक्तो का “सजन” 
करने ॐ कारण उक्ती टवा का नाम “रमजन” पड़ गया 1 वद्नामी 
ता उठानी द पड़ी, सथि द्यी मरुस्यल मे भी रहना पडा दीनदयाल 
जी ने “चिधि ” श्रलकार द्वारा उक्त सिद्धात्‌ का वडीष्टीम्बूवी ॐ 
साथ समाया है । श्नलक्षारों की उपयागिता का यह भी एक श्रति 
उन्तम दृ्टात दे 1 

ज्॒द्र,व्यकति डे सगो का ते दुं मी रह्‌ चिगाड सकते, कितु 
उने खबधियो घा श्राधितों पर दही श्रत्याचार करने मे च्रपना 
पुपा्थं सम्भे है । सङरे विपसेत उन्याशय, उदार व्यक्ति यपने 
शाच् के आराधितो श्रौर सवधियो पर भी कृपाच स्खते ददै । फल 
य दाता है कि मदाणयों की बडाई हती है श्योर नीच व्यक्ति पर 
कसक सगता दै ५ 


वर्णन ५५ 


मित्र नमम क दीप लघु कटा कर रे नास। 
वै षर तो श्रभिधान के श्रधिक्तौ करत प्रकास ॥ 
ध्रधिको कस्त भअरकासर भलाई उनकी ङई। 
निभुवन भवन मेभ्रार पूजि सव करे वडा ॥ 
वरमनै दीनदयाल करे त्‌ कौन काम के। 
गही कारिली क्य जराय न मित्र नाम कोा॥ 
पतगः श्र श्वीप' के श्लेष से कवि ने यदह वात वदी सुद्रता 
से समकाद्रीहे। द्रीये केलिये ररे ्रौर "तू" प्व सूरयकेलियेषे' 
श्रौर उनकी" के प्रयोग भी काव्य-कुणलता कै परिच्रायकरहै। रे" 
श्रौर प्तू, के प्रयोग दये फे प्रति कपि की घृणा के द्योतक ह, तथा 
धै" श्रौर "उनकी ° क भ्योग खयं के लिये सम्मान खचित करते दै । 
मालूम पड़ता दै कि दीनदयाल जी फ समय मे मी ध्याघुनिक 
: चद्धावदष्दुरो ” की कमी नही धी, अपने नाम के लिये घरी वडी 
सभा-सासाष्रयियो मे चदा देने मे सभी भुक्तदस्न हा जाते थे, पर 
जिन उनके दान की सवसे वडी -श्राषद्यकता हत्ती थी ध्रथवा 
जञ प्र्णतया उनके टी श्राधित रषते थे, उन्दी पर निर्भर सदतेये, घे 
भूखो भरते भे । दीनदयाल जी पेसी बात भला क पद कर 
सकते ? सन्यासी की भति तटस्य चृतति से पेते व्यक्तिकेा 
उपालभदेष्टीतेदिय- 
गक धन लुम देत ्ौ गजि फ्रै जीवन दान। 
चातक प्यासे रटि मरे तापर परे पयान॥ 
न 8१ र 
उपदेणं का उपदे, उलहने का उलन, किसी का धुरा मी नदौ 
लग सकता 1 यदि समभदार व्यक्ति होगा ते संभल भी जायगा । 
५ ज्ञीवन » श्च्द ने षस प्रय मे श्रोर मी “जीवन '" डाल दिया ई 1 


(1 प्रतरद॑शंन 


दीनदयाल जी ५ नाम बडे दर्शन थोडे ” पेखे सशटिल- 
धारियो से भी वहुत चिदृते थे ! उनका यद सिद्धांत था कि नाम के 
साथ गुणो कप दाना मी परमावश्यक दै-- 
णवै नाम न भूलि श्रलि इता कथन मद्एर । 
बह श्रौरे मदार है करनी जा उदार ॥ 
करनी जासु उदार देत श्रमिमत फल वै ता 
याते रगे खुकादि कला करि ्ारे केता ॥ 
वरजे दीनदयाल सुखद गुन उन्ह॑ ्रनेकै । 
यामे फोाकटः नाम श्रडवर सखुनियत प्के॥ 
श्राजकल कै टाहटिल-धारियो पर ये बातें स्पष्ट घटित हाती 
दह । नामने (^ ) से जेड' ( 2 ) तक सभो श्रत्तर श्राजाने 
चादिये चदे यण खाकभीनदहो। 

केवल नामसाम्यसेदही कोष बहा न्दी सकता) वडाते 
तव कहा जा सकता है जव वों के येभ्य शुण भी हो । केवल 
वेशभूषा से ही प्रथवा नाम-क्षमतासे ही भत्येक का विश्वास 
न करना चारिप्- 

रखना प ता दसन दै खनि द्विज नाम न मेदि । 
इन्दे न पडित मानि खडित करि तदि ॥ 
इति ~ हि 
ऊपर उज्ज्वल रूप देखि मति मेहे रखना ॥ 

१ द्विज कदने सेष्ठी दातो के ब्राह्मण या पडित मान लेना 
महा-ूखंता दै 1 साना श्रौर धतृरा दोनों को * कनक › कषते ट । 
पर प्या नाम-समता से धूर सेने का काम ठे सक्ता दै १४ 

गुणो की ^न्ट्र ग गुणघ्राद्ी कै प्तिरिक्त कौन करः सकता 

शरः ^ फनफ धुरे सो फहत गहनो गदो न जाय - यिदारी } 


प्यतदेशंन ४७ 


है ? गुणो की भ्रणस्रा करने द लिये सदया पं उदारता शत्या- 
घश्यक र । नीस्स प मसव्सरता-प्रणं दय गुणो को पटिचान नी 
सकते । हदयदीन लागो पर गुणो का फुड भी परमाच नदी पद्‌ 
सकता । पेसे सोमो के सामने श्मपनी कला भरकाण फरना निपट 
निर्स्थक है-- 
प्रहे बजी हरिन-प्रम का चजावे वौन। 
या उेरमजारिका खुर खनि मेरदैगी नी 
सुर खनि मेदैगी न सुने इम ठक उक वाजे । 
कितो धशा करि कला श्रजो नहिं श्ावत लाक्तँ ॥ 
चरन दीनदयाल कदां याके ईिग त्नी । 
दयात हाय निरास जाय धर श्यहे वज्री ॥ 
सैरः की चिल्लीजी रात दिन ८ख्क ठक शुना कस्तीषै 
भला षह वीणा की ज्या*-्दर्‌ ° करेगी? षद "खग नदी 
जो वीणा प, नाद्‌ पर भूल कर ्रपने का दी निद्धापर करद । 
यद “ कयिनोढाक्ति " दै कि श्रशोके तत्र तक नदी एूलता 
जव तक किसी तख्णी का पदस्पणं नहि । # सी चात जा एक 
कपि वज्घी मा्मिकता से कहता द॑-- 
तिय वस होदि न चतुर नर, ते दुर्गम तिं लोक । 
फलत फामिनि पद्‌ परस श्मानद मगन श्रसोक ॥ 
खी ° कवि-्रसिद्धि ' यै श्राड्‌ मे दीनदयाल जि सी श्रनाकः 
को फटकारते द 
सेत तम्र प्यसोक यष, माली रये धुद्राय । 
प्मधिकर किये समाक तुम, फोकटः नाम सनाय ॥ 
9 ४ ४१ 
कः पावाघाचाद्शोओ विकसति वलजो वेाविामास्यमधै ॥ 


क्त श्रतर्दर्भने 
लगे “ चाम-पद्‌ » श्रहो पल ्रभिराम धरं हे ॥ 


षि 8 र 
दिनि सदा किसी के मी एक-से नदीं रहते । जा एक्‌ दिनि 
राजा था च श्राज रक शकर दरद्र का भिखारी है श्रौरजे 
अन्म का दिः था षद श्राज लद्मी का पापात वनकर सुख 
सेदिन काट रहाहै। ससार का इतिहास इस सिद्धात का 
खाक्ती टै- 
सव दिन होत न एक समान । 


दुख खुख जीवन भागि माने दा दिन की शजरान॥ 
--तुलसी । 
सद्‌ा सुखी या निरतर ढु खी को$ नदी रद खकता । छख वे 
वाद्‌ दुख, दु ख के पश्चात्‌ सुख शचकरवत्‌? परिवर्सित हेते रदते दे । 
यदी इस दु समय ससार का श्ट्रूट नियम है । ठीनद्याल जी मी 
इस सिद्धात के परिपोापक है । उनका द्र्रत के लिये पुराग- 
इतिहासो की णरण न लेनी पडी 1 राजा दहरिश्चद्र , श्री रामचंद्र 
श्मादि के उदाहरण न देकर वे प्रतिमे ही इस सिद्धातका 
घटते ह 
ज धरि पीत पराग पट वर सम किये विददार । 
तिहि बने पचन जती भथा स्मत र्मा छार ॥ 
रमत रमापए कार वेर ग्रीपम दव लभे] 
दख मे मधुकर सखा खग सवष्टी तजि भागे ॥ 
चरने दीनदयाल री वि कुखमाकर भरि । 
दुलद् बन्धाः समीर रम्यो पट पीरा जरे धरि॥ 


श्तरदर्गन २3 


जा ‹ पचन ' बसत ऋतु मे दूल्दा वना इया था वही श्राज 
समय के फेर से प्रीष्म ऋतु मे सन्यासी चनकर भय्कतां फिर्ता 
है 1 बलिहारी है इस कालचक्र की ! 
सर्बसम्मत से यदी वातत श्रविक मान्य है कि ^ श्रनेक 
गुणो कै समुदाय मे पकाध श्रवयुण द्विप जाके ह । ” यही बात 
हम श्न्यक्त देखते भी है । प्राचीन पव र्वाचीन कियो ने एल 
हदय से इस सिद्धात का समन किया है-- 
( १) श्रनतरतम्रभवस्य यस्य हिम न सोभाग्यविलोपिजातम्‌ । 
५ पकती हि दोप गुणसन्निपाते निमज्नतीन्दौ क्िरणेष्विवाद्भु ॥' 
-कालिदास ( ऊमारसमच } 
(२) प्कदेपशुण पजमे हेत निमच्न “सुरार ` । 
जैसे चद्‌ मयूख मे प्रक कलक निदार ॥ 
मुसारदान 1 
दसी सिद्धात का श्राधार लेकर इसे ठीक विपरीन मतत का 
स्थापन कारे दीनदयाल जी ने श्रपनी “ मोलिकना ” की सिद्ध- 
हस्तता टिखलाई है । वे कते दे कि ^ पक री श्रसाधारण दुरु 
सव सदुणो काभ्द्धिमेमिलादेतादहे1 
(9 )जगमे प्रगट, नसार्दिं पक पेगुन ते घटन ॥ 
(२) ये मव शुन के जालं जार्हिगे श्रजस गलीमे॥ 
मारी समभ्मे ये दानो टी मत युक्तिसगत ह । वहत सवुणों 
मे प्क स्पाधार्ण दोपकाद्िप जाना जितना हौ समव श्मौर 
सत्यै उतनाष्टी प्क चदे भारी श्वगण का गुणों पर यिजय 
पानामी। 
षि हे ~~ 


६० प्यतर्दर्णन 


हम कह युके द कि यद “ मुक्तक *” काव्य है । इसके पक एक 
पद्य मे काव्य का सदन गुण र्मणीयत्व होना ही चाहिए 1 अत 
किसी एक पद को विशेष चमत्कास्युक्त कहना दुसरे कै साथ 
श्रन्याय करना है 1 तव भी लोगो की रुचि भिन्न भिन्न हेती दै! 
किसी को कुचं रुचता हे, किसी के कुड्‌ । 


दधि मधुर मधु मधुर दान्ता मधुरे वथा सितापि । 
तस्य तदेवे हि मधुर यस्य मना यत्र सलस्नम्‌॥ 


यदी वात हम इस प्रथ के विप्रय मे भी कट सकते ह 1 किसी 

के कई पद्य षिशेप रमणीय जान पडतादहेताकिसीको कोट। 

तथापि कुच स्थल प्सेभी दज प्रत्येक सदय केहदय को 

समान रूप से श्रा करते दँ । “ पथिक ` सवधी कतिपय पद्य 

श्रौर “ शांत ग्टगार-सगम » ये दोनो प्रकरण पेसे टी स्थत यपिरोप 

है । दस विपयमे कई लोगो से हमारा मतभेद हो सकता टै 1 पर 

1 दमाय यह अभिप्राय कदापि नद्दीं कि ्नन्य परसग प्मराचक 
। श्रस्तु । 


पथिक-प्रसग में साधारण याघ्ी पर घटा कर ससार-याना फे 
पथिक के लिये बड़े ह्री खुद्र उपदेण भरे पे दै, जेः एक सन्यासी 
के हदय फे स्वाभाविक उद्वा है । इस वात के समी घुले हदय 
से स्वीकार करते कि वासनादीदुखो का मूलल्लोत षे । दइसी- 
लिये खन्यासी लोग सवसे पदले वासना-त्याग का उपदेण करते 
दै1 घासना उगिनी दै । यद मदुष्य क लालच देकर ऊकुपथमे ले 
जाती दै श्रौर जव षद श्रच्छी तरद भूलशरुसैया मे फस जाता है 
तव उसा दुख के कृप में ठकेल देती द । चिना घासना-पिसजंन 
किष खणो कौ प्राणा ५ श्राकाण कुम "है । व्यीनद्याल जी 
कये ई-- 


शरतदंशंन ई 

जये गेल श्रैल अनि पथी सखुपथ विचारि । 

म्रमान उगिनी मारि तमै रासे डारि॥ 

तुमे गारी डारि छछरीनि सवष्ीधन लै्ै। 

मदा श्रध वन कृप वोच या नीच पैट ॥ 

चरने दीनदयाल लाल निज माल वयचैये। 

श्रै ठगन के पज कज इत शुनिरै जेयै ॥ 
भरने पर कोई श्यपना साय नदी देता । दसी जन्म भर का साथ 
है, फिर सव श्यपनी श्रपनी राह नार्पेगे । दुसरे जन्म में साथ होने 
की के्‌ श्ाश्या नदीं 1 इसलिये जवतक जीवन दै तव तकः एक 
दूसरे से मिलज्ल कर रहना चादि । न जनि फिर भँटहेिया 

नं है-- 


कोई संगी नदिं उतै दै इत ही को सग। 
पथी लेह मिलि ताहि तें सवसो सहित उमग ॥ 
सवसो सहित उमग वेडि तरनी के माष्टी। 
नदिया नाव संजाग फर यद भिलिदहै नाद्धं ॥ 
वरम दीनदयाल पार पुनि भट न हे] 
श्रपनी ध्रपनी गैल पयी जद सव के॥ 


दौनदयाल जी पेखे षीतसाग सन्यासी समय समय पर इसी 
प्रकार ससार की प्रसरता का दिग्दणन कराते हु हेल-मेल से रने 
का उपदेण देते शाद ह । पर श्रभागा भारतवचं शस उपदेण की 
श्मवहैलना ष्टी करता श्राया, जिसका फन भी उस ध्राजदिन मर 
पूर भोगना पड़ रहा है । 

र १ 

५ द्वात-च्गार सगम "मे कवि नेद विराधौी रसो कापकत्न 

समवि करके कमाल कर द्विया द, कपिकीयन की पराकाष्ठा 
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दरा है ! हमे तो यद्ध प्रसग सव से वद्‌ कर जान पडता है । इसका 
पक एक पद्य निराला रौर दिदी-खाहिव्य का स्यायी श्रमरूटय रतन 
है । भ्वयक्त सपमे कवि किंखी कलीन खी को उपदेण करता दै, 
श्मपने पति कै रिभ्ाने का उपाय वताता हे । खियो कैलियिये 
उपदेश सर्वथा मान्य है । पर दीनदयाल जी का लकय केवल लियो 
के उपेणदेनातोथा षी नदीं। वे ये सन्यासी । केवल सियो या 
पुरुषो का ही पत्त लेने की उन्हें कोई ध्ावश्यकता न थी । वे “पक 
पथ दौ काज” के सिद्धांत पर चलते थे 1 उनका उपदेण मचुष्य- 
मारके लिये है, चि्यां केवल श्रपने हे लिये समम कर लभ 
उदा तो श्रन्दी वात है } एकाध उदाहरण लीजिप-- 


इस ससार मे थोडे दी दिनि रहना हे, प्रत मे उसी परमेण्वरसे 
मिलना ह । इसलिये योवन मद मे न भूतले, श्नौर पेसे २ सदुणो से 
श्रलृत हश्रो जिससे परमेश्वर पसन्न हेवे 1 इसी वात के दीन- 
दयाल जी नायिका पर घटाकर इस ढग से कष्ते दै-- 


भूले जवन कै न मद श्री वारी घाम। 
यद नैहर दिन चार को प्रत कत सो काम॥ 
त कत सां काम तत सवी तजिदै सी। 
जति सभौ नाह नेह नव तारत कै री॥ 
वरनै दीनदयाल भूष भूषन श्रनुक्रलै। 
चलि पिय गे स्नेह सानि लखि देह न भूतै ॥ 


यह संसार गुड्धियो का खेल है 1 जन्म भर विषय घासनश्ो मे 
फंसे रदे, समय का कुदं मूल्य न जाना । ध्यव पिय ( ईश्वर } के 
निकर जाने का-मर्ने का-समय निकट है ] ध्रव भी सेमल जा, 
परमेश्वर फे रिकाने घाले गुण सीख ले, नदीं तो प्तताने के 
रसिघाय कुड हाय री ध्प्रापगा-- 
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गौनेको दिन निकट ध्रव हान चै पिय मेल। 

प्रजे छटा न तेहि री शृद्धियन को यद्‌ सेल ॥ 

शुरधियन को यद्‌ खेल खेलि सव स्मै विगारे । 

सिखे नदं गुन कदू पियामन मेएदनवारे ॥ 

चरनै दीनदयाल सीख पैहै पिय भमौने। 

प्ट री भूषन साजि भद्र दिन प्ावत गैने॥ 

इस प्रकरण के सभौ पयो मे श्रध्यात्मवाद्‌ या र्स्यचाद भरा 
दै । बुद्धि का खी श्रौर परमेश्वर फो पति मानकर मचुण्य 
मात्र को चङे ष्टी हदयस्पणीं उपदेण दिए गप ह । इन उपदेशोमे 
छृतिमता छु मी नदीं ग हे । एक सन्यासी के लिये पेसे उपदेण देना 
त्यत स्वाभाविक दे 1 श्टगार रस के वंन मे चैराम्य का उपदेश 
करने काठढगभी वड़ाषी सुद्र है। पेखा केवल दीनदयाल जी 
ने दी नीं किया, उनके रथम मी बहुत से महाकयि यसा कर 
गये दै। कवीर साव श्नोर मलिक शुहम्मद्‌ जायसी इनमे ने 
मुख्य ै-- 
इसे प्रकार के कथन मे दीनदयाल जी उक्त कियो ने किसी 

प्रकार घटकर नदीं दै । जेखा कि हम पहले दिखला खुरे टै । 
इन द प्रसरगोँ के प्रतिरिक्त श्रन्य बहुत-ते स्यलो में उन्दने 
ध्मष्यात्मवाद का ह श्रोर सफल भी षटुप ह । माराण यष्ट कि 
टीनद्याल जी के भाव उनके द्य के स्वामाविक इद्वार है श्रौर 
उने व्यापक क्षान पव विर्ूटृत लेाकाुभव के परणं परिचायकः तया 
मर्भर्पणीं ह 1 


( इ ) वुलनात्मर 
द समान शरेणी कै पदार्योम ही तुलना हो सकती है । प्रयेफ 
कति का केजश्चपने दग का निराला होता दै । श्रतष्पव विभिश्न 
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चतेघषाले कवियो का मिलान करना निनांत श्रसमीचीन है । 
तुलनात्मक समालाचना का प्रयोजन यदी नीह किम किर्दीं 
दा कषियो को--चाहे उनका त्ते भिन्नद्यीक्योनहि--एकष्ी 
तला मे तोल कर उनके गुरत्व या लयुत्व का ्रुमान करके उनकी 
श्रेणी वाध देँ श्रवा उनका स्थान नियत करदे । दो समान श्रेणी के 
कथियो मे ष्टी तुलना हो सकती है । दस सिद्धान के द्ष्टिकोण मे 
रलकर जव विचार करते द ता हमको दिदी-सारित्य-ससारमं 
करू भी कवि या महाकवि पेसा नजर नी राता जिससे दीनदयाल 
जी की तुलना की जा सके । कारण दीनदयाल जी का कविता-चेन 
श्रनाखा दै प्रर हिदी के श्रन्थ कचियो से सर्वथा भिष्नु है । ्रतपव 
दीनदयाल जी कै भ्रथ फी तुलनात्मक श्रालाचना मीं हष सकती । 

टा, मावसाम्य श्रलवत्ता दिखाया जा सकता है । 


भाव-खाम्य के कई कारण है! एक हय विपय पर मनन करने से 
मनेक व्यक्तियो के मनमे पक ष्टी प्रकार के माघो का उव्यं होमा 
स्वाभाविक दै । “ सवादस्तु भवन्त्येव बाहुल्येन खमेधसाम्‌ ” के 
श्रञुसार कचियो के भाव श्रापस मे स्वत --विना किसी प्रयल 
के-टकय ही जाते है । काभ्यो का श्रध्ययन करने से भी भाचीन 
कपियो के भाव मनमे घर कर लेते ह श्मौर कषिता करते समय 
वे द्यी भाष श्रनजाने द्य से निकल पडते द । पक कारण श्योर 
भी हे! कविलोग प्राय प्राचीन कविं की सूक्ति का प्मपनाकर उसमे 
छ उन्छृषता या नवौीनता ते श्राते ह ! तव यदह भाव परकीय न्दी 
रह जाता 1 कथि उसमे निजत्व की ह्वाप लगा देता है । सायण यष्ट 
कि उक्त तथाश्रोर भी कई कारणो से कवियो मे भावसराम्य हना 
श्ननिवायं सा हो जातः दै 1 इन्छा रखते टप भी कवि श्रपने के 
भाषसाम्य से यत्रा नदं सकता 1 भावापहस्ण कर प्रकार से हता 
1 किमी कपि के भाव लेकर उसने चुं भी नूतनता लाप विना 
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केवल पने णम्दो का श्रावस्ण माच दे देना याता ^ श्रचुवाद्‌ “ 
हैया भावो की चारी” । इनमे से पूर्वमे ङु कौणलश्यवश्य 
हाता दै, उत्तर खदा गरं है । दसकं विपयैत ^ ्ायापदस्ण ” मे 
यड्धी पतिभा की श्रावश्यकता हे । ्रपने पूर्वं कवचियो कै भावो की 
छायामाच लेकर उसका श्चपते ठचि मे दालना “ क्ायापदस्य ” 
कंदलातां है। इस द्ायापहरण से त किसी भी भापा फे महा- 
कवि तक नदीं वचने पाप। इसी से कदते है कि “छायामपहरति 
कवि "1 कथि रने पूर्ववत्तीं कवियो के भावो की काया लेते ष्टी दै । 


१--दीनदयाल श्योर सस्रत कवि 1 
हम पिले कद चुत द कि दीनदयाल जी सस्कत फे ध्रकाड 
विदान्‌ ये 1 श्रतणएव उनकी कविता मे सस्छत कवियो की छाया का 
हाना स्वाभाविक ही है! उनकी श्रधिकाश श्न्योकतियां सस्त 
श्छोको कँ श्राधार पर वनी दै । नीचे दम कतिपय न्याया उद्भूत 
करते है जिनका सस्त कवियो से “भाव प्रति्विव माच” 
हगया हे । 
(८१) श्रीप्मे भीप्मतरे करदिनरूता द्ग्धेएऽपि यब्यातक । 
स्या ध्यायन्न षासरान्‌ कथमपि द्ाधीयसेा नीतवान्‌ ॥ 
दैघाल्लोचनगाचरेण भवता तसिमिचिदानी यटि। 
स्वीचके करकानिपातनरुपा तत्कम्पति वमे ॥ 
--पडितयज जगघ्नाय । 
प्रडितराज जगन्नायजी ने जिस भावक पक दही “णाल 
चिन्रीडित "मेक दिया उसी भाव ओ स्प करने केलिये 
यूीनठयाल जी स तीन श्रन्याक्ति्यां कनी पडी है 1 श्रयवायोभी 
कहा जा सकता है कि उक्त श्छोक की छाया माच लेकर दीनदयाल 
जी ने तीन कउलियां कह उाली ह । सय मे नूतनता दै । 
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मीखन श्रीयम ताप तं भया सोचा दीन । 
है यह चातक डावर श्रञुग रावरो दौीन॥ 
श्रनुग रावरो दीन लीन ध्माधीन तिदरे। 
कहै नाम वसु जाम रहै घनस्याम निहरे॥ 
चरमे दीनदयाल पालिप सखि तप तीखन। 
सरसी सावर सिधु काहु श्न मोगी भीख न॥ 
दस कुडिया म श्छोक के पूर्वाद्धं का दी माव प्रा सका है । 
पर “ब्रीप्मे भीप्मतरै. करे ।*मे जे वात है षद “मीखन 
प्रीपम ताप तं” मे नदं है 1 च्छोक सा “ दग्येएऽपि ” शब्द्‌ कवि की 
विदग्धता का नमूना है । इससे प्रेमी का कष्-वाहुस्य व्यग्य हे । 
शसी धकार “ कथमपि ” शब्द्‌ भी वडे कमाल का है । प्रेमी ध्रपने 
प्रेमपाच से मिलने की ध्राशा मे ही “कथमपि पने कषमय दिनें 
का घसीयता हे, यदी भाव व्यजित हेता है । पर कुडलिया मे स 
चमत्कार का प्रभाव ह । इसके वाद्‌ श्छोक के उत्तराद्धं मे “ तत्क- 
म्प्रति ब्रूमहे ” से चातक कौ-ध्पने प्रेमी के प्रेम से वचित प्रेमपाज 
की-नितांत निराशा भ्रकट होती है । इसके षिपरीत कुडलिया कै 
शतिम देए पदो मे कवि चातक के कष्टो पर सद्‌ ुभूति दर्शाते हप 
घादल से छपनी श्रोर से उसपर कृपा-दृष्टि करने कौ सिफारश 
करता है । शोक के « स्वीचकरे करकानिपातनर्पा » को ही लेकर 
दीनदयाल जीने दो कडलियो मे वाद्ल के उसकी विचार 
शीलता के कारण क्या ही सुदर उलदना दिया है-- 
(श्म) जगको धन तुम देत टौ गेजिक्षै जीवन दान। 
चातक प्यासरे रि मेरे तापर परे पखान॥ 
(श्र) श्राया चातक वू-द्‌ लगि सव सर सरित विसारि । 
चर्ियत जोवनद्‌ानि ! तिहि निर पादन मारि॥ 
ङ न॑ ¬ 


अतर्द्न ६७ 


{ २) रिति यथपि सर्वच नीर नीरज मडितम्‌ । ॥ 
रमते न मरालस्य मानस मानसर धिना॥ 


-खमाधितरलभागडागारम्‌ । 


हितकारी मानस चिना नदीं हस चितं चैन। 
चिन किन व्याङ्कल विरदवस सचत दै दिन रैन ॥ 


>< >< < 


वरै दीनदयाल मरालहि सकट भारी । 
मानस श्रौर न चै चिना मानस हितकारी प 
न्छोक मे दस का मानस्रावर कै पति श्रकारण मेमातिशय 
घ्यजित हे, पर कुडलिया म मानसररावर ॐ प्रति हस कामम होने 
क्रा कारण सविस्तर कहा गया हे । 
(३ ) प्रपसरशेव शरण मौन षा तत्र राजदसस्य । 1 
कडुवदति निकयव्ती ट्म यर , 
-उ० २० मा०। 
कीजे गमन सु मानसर यद्ध दुखदायकः ताल 1 
हस वसं शवतस ही मौन गहे इदि काल ॥ 
मानं गह इहि काल काक वक खल यारु) 
रति कञोर घरजार सार चर्हैश्रौर मचे 
वरने दीनदयाल शनै तजि खख सो जीने । 
सङ सगति ति मीति भूलि तदे गमन न कीजे 1 
भाव देनं कापकःदहीदे। कडलिया मे तेच श्रधिकःदहानेसे 
सदी वातत खुलासा करफे कदी गई ह) दसम स्देद नदींकि 
कुडलिया लिखते समय दीनदयाल जी के न्यान म उक्त च्छक 
श्मघश्य ही स्दाद्टेगा। 


हत अतरदणेन 
(४ ) वातोल्लसित कल्लोल धिक ते सागर गितम्‌ ! 
यस्य तीरे तृपाक्रान्त पान्य. एुच्छंति घापिकाम्‌ ॥ 


--ख० र० भा०। 


गरजे वादन तं कदा धिक नीरधि गभीर । 
विकल ॒विल्लाकतै करूप पथ तृषावत तो तीर॥ 
तृपावत तो तीर रिरि तुहि लाज नश्यावै। 
भवर लाल कल्ल कोटि निज विभौ दिखावेै॥ 
चरनै दीनदयाल सधु ताको के षरजे। 
तरत तस्गी ख्यात चधा चातन तं गरजे ॥ 


कुडलिया फे ददे मे दी न्छोक का पूरा भाव स्पष्ट होगया दे} 
रला कै प्रतिम चार पद्‌ केवल कुडलिया की प्रति के दी जिये 
है। ५ वातन” मोर“ तरंगी च्छिष्ट णब्दो से पद्य खिल सा 
गया हे । ॥ 


(५) रक्ताक्तयन्नरखरकोाटिनिभा दमानाम्‌। 
युधा पलाशवनतेाऽपि पलाय्य जग्मु ॥ 
सिदस्य तस्य जरते विपमा दृशा यदु! 
गामायवैसवयतैरपि नास्ति वचृत्ति॥ 


। -जल्छण । 


ट्रे नस केदरी बह वल गया थकायं 1 
दाय जरा व श्रा्कै यह इल दिये वदाय ॥ 
यद दुख दि वदाय चहु दिसि जतुक गाज । 
ससक लाम ्मादि स्वतज्र करं सव रजं 
चरने दीनदयाल हरिनि विहर सुख च्टे। 
पशु मया श्धगराज श्राज नख ख्‌ के ट्टे ५ 
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देनो का भाव एक हीदै, किल॒ कुडलिया की शब्दावली 
वद्धी ध्याकर्पक है! उसमे च्छोक को ्रपेन्ना सिह की चृद्धावस्थां 
का कर्णपूरं दृश्य खीचने मे ्रधिक सफलता प्राप्त ह हे । 


(६) चौनैररिनि लनाभिद्दिन वर्लीभिस्म्जस्मितम्‌। 
कन्दर कन्दलित जने भमुदरित धाराधरे र्पति ॥ 
भ्रातश्चातक पातक फिमपि ते सम्यड्‌ न जानीमहे । 
येनाम्मिज पतन्ति चस्युपुटके द्विता पया विन्द्व ॥ 

--ख० र० भा०। 
वर्पा अरि वरन वस धायध्र धरि धीर । 
कहा दोसा चातक तिनता मुख पस्यो न नीर ॥ 

कुडलिया से श्छोकमे भाव श्रधिक म्पष्र श्रौरसद्रहै। 
शभ्रातस्चातक पातक किप्रपि ते" से चातक ते प्रति सदतुभूति दग 
ट, श्रौर "द्वित्रा पथे विन्दव से उसकी दयनीय दशा का ङ्द 
धमचा चित्रण किया है । यदह चात कुडलिया के "कदा देल चातक 
तिनै तो सुख पस्यो न नीर” मे नदी ध्राने पाई हे। 

(७) पन्थावार इति दविजाधय इति -छाच्यस्नरूणामिति । 
स्निश्धच्छाय इति परियो टर शति स्यान गुणानामिति ॥ 
पर्यालेाच्थ मातरा तव ॒घनच्छाया यय सथिता 
स्त्ररवत्के॥टप्वासिनेा द्िरसनः दूरी करिप्यन्ति न ॥ 

--ख० र० भा०। 
उपकारौ दो द्रुम महा हम भात छव पि। 
राखदु नाहि दुजिद् का हिय कोटर के माहि 
दिय कटर कँ माहि देत दुख तौ पच्च्निकते। 
पथयीन श्यावे पास आस उपञे जसि तिनङा ॥ 
चरमै दीनदयाल सकल शुन दहै ठव मासी) 
यह कुखंग ततरल स्यागिए जगं उपकारी ॥ 
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यहां मी दोनो काभावप्कष्टीदहै। ्छोकमे जा चातंष्वनि 
से लच्वित हाती हे षी वात कडलिया के श्चतिम पदमे स्प कर 
दीगर 


(देता पथी उध्रारि कै नीके जैन विचेक। 
छमचरजमय यहि वाग म राजत है तसं प्क ॥ 
राजत दे तट एक सूल ऊर श्रध साखा 1 
हे खग तद्य श्राह एक इक वहुफल चाखा ॥ 
वरनै दीनदयाल सखाय खा निवल विसेखे।। 
जो न खाय स पीन र्द प्रति श्रदधुत देख ॥ 

इस कडलिया का मसाला दीनदयाल जीने गीताश्रौर 
मंडकेपनिपद्‌ से श्कद्ा किया है । पिले तीन पटो का श्राधार- 
भूत यद ्छोक है 

( श्न ) ऊर्ध्वमूलमध णाखा श्यश्वत्थय प्राहुर्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पणौनि यस्त वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 

श्रीमद्धगवद्रीता ( श्रध्याय १५) 
कुडलिया मे श्छोक के प्रयम चरण का ही भाव प्रासका हे। 
शेषाश का भाव लने की चेष्ठा ही नदी कौ गर है--जान वृ कर 
छोड़ दिया गया है । गीता में रूपक वोधा गया दै, पर दीनदयाल 
जी का पेसा करना श्रभीषएट न था । “पकः” के फमेले मे फंसने 
शप्मचरजमय चाग" का यचरज" ही मायव हौ जाता । 


कूडलिया के शेप तीन पद्‌ निख्लिखित्त ऋचा कै श्माधार पर 
स्वेगपरट्-- 


(श्रा) दा सुपर्णा खयुजा सखाया समान चत्त परिप्वजाते । 
तयेरन्य पिप्पल स्वाद्स्यनस्धन्नन्याऽभिचाकणीति  , 


--चृहदारणय सुयडकोापनिपद्‌ ! 
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(€ ) “ परमधाम ” के विषय मे कहा जाता है कि षदा रात- 
दिन, पाप पुण्य, दु ख ख, वियेग-सयाग श्रादि ददो कानाम 
नी हेता । सर्व नत शाति श्रौर परम श्रानद का साघ्नाज्य 
रता है, परम ज्योति का धरकाण फैला रहता है । वां पर्हैवने पर 
५ जीव » श्राघागमन के क से मुक्त हे जाता है-- 

न तद्धासयते सूर्यो न श्णांकोा न पावकः । 
यदुत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


--श्रीमद्धगव्िता ( अ० १५) 
(श्म) मेर देस विचारि चलि पथी सचेत ॥ 
जाके जस श्रानद्र की कपिवर उपमा देत ॥ 
कविवर उपमा! देत रक भूपति खम जामे । 
श्रावरोन न हेय र्दे सुट मगल तमै ॥ 
यरनै दीनदयाल जां दुख साक न दे । 
पर पथी प्रचीन देस को जैद सेाई॥ 
{ ष्मा ) चल चक तिं सर पिपैजदे नहि रेनि विद्धाद 1 
सहत एक रस दिवस दी द्द दस सदोद ॥ 
९ भ >< 
पियि मिलाप नित।रदै ताहि सर वृ चल चकः ॥ 
( १० ) टतो षा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा घा भाच्यसे महीम्‌ ॥ 
--धीमद्भगवद्गीता } 
हष जीते जसी मरे सुरलाकर्दि पै ॥ 


क को उस देश की बतिर्या, जहाँ नर्हि होर दिन रति्यौ । 
--फयीर साव + 
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गीता मे बगवान्‌ ने श्र्ुन को त्त्ियेचित उपटेश दिया है। 
इसी कै धार पर दौनद्यल जी भी किसी ' ज्ञविय क्रो “तान 
धमं » का उपदेण करते ह । 

(१९) प्रीतिप्सेदीलोगोमे निम सकती है जिनके शील 
स्वभाव मे, श्राचार चिचार मे समानता ह्ये ! अपने से उच्च प्रथवा 
निश्नप्रेणी के लेग के साय प्रादु मित्रता नदं है सकती- 

* खगा ग्धेगे सगमञुचजन्ति गावश्च गेभिस्तुस्गास्तुरगे । 
मूर्खाश्च मूर्खं खधिय छधीभि. समानणीलब्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ 
-म्ठ्ंदरि ( नीतिशतक ) 
वरन द्रीनद्याल रदो इन्हीं तें दिल मिल। 
प्रीति समान चखान कर कविजन टै कोकिल ॥ 
( १२) भकंहरि जी सत्सगति कप प्रशसा मे कदते दै-- 
जाड्य विया हरति स्वति षाचि सत्यम्‌ । 
मानोघ्नति दिणति पापमपाकराति ॥ 
चेत॒भरसादयति रिल्ु तनोति कीक्तिम्‌। 
सःसगति कथय कि न करगाति पुसाम्‌ ॥ 
-भ्हरि { नी० श० ) 
दीनदयाल जी ज्ञे शरीर पार्स की सगति का सत्परिणाम 
दिखलाते हप इस मत का समर्थन करते दै-- 
घरमे दीनदयाल कोन सतसग न सेददा। 
पै रूप नूप वेगी कीमति लेष्ा ॥ 
( १३. श्रपनी उचत ते केश भी कर खकता है, पर घास्तव 
भ प्रशसनीय वही कदा जा सकता है ज्ञा ध्रपने साथर काभी 


उत्कर्थं बढ़े 1 इसी वत को भर्वंदरि जी चद्न पर घटा करः 
कते दै-- 
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कि तैन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा । 
यत्ाधिताश्च तरवस्तरवस्त एव ॥ 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण । 
कटोल निम्ब ऊुटजा ध्रपि चन्दनास्थु ॥ 
-भकंदरि (नी० ण०) 
दीनदयाल जी भी चदन को धरणसा म कते है-- 
चदन ! वद्न जाग तुम धन्य द्रुमन मे राय। 
देत ऊज ककोल लै देवन सीस चदराय। 
च्छोक का पूरा माव कूउलियामे नहीं शयाने पाया है । शोक मे 
कते हैँ कि--““ दम उन सेने चष्ट मे पदाडो को-छुमेद पर्वत, 
हिमालय श्रदि ओो--स्या करे जे। श्रपने श्राधित पेद का 
श्मपने समान नदं वना सङते। द ˆ मजयाचज > ही एक पर्वत 
कहे जाने याप्य है जिस श्राध्रिन समी पेड चठन हा जाते है। 
कुडलिया मे चदन के उक्तं गुण का उटनेख करते ष उसके 
ससनाप निकद्नादि ” गुणो का भी जिक्र कर दिथाहै। 
( १४ ) पुखय श्रौर पाप कौ व्याख्या व्यास जी ने समास सूप 
सेये स्प की है- 
सकतेपात्‌ कथ्यते धर्मो जना कि विस्तर्ण व । 
परोपकार पुखयाय पापाय परपीडनम्‌ * ॥ 
--धीरुप्ण द्धेपायन व्यास] 
सचमुच * पाप ` धुगय उक्र मी नदीं हं। जिम कायं से दुसरे 
चय हित हि घी "पुराय ° हं श्रोार जिमवेकिमी की हारि दो, किसी 
करी्यात्माकफो कए परैचे चटी "पाप टं । उीनर्दयाल जी 
कदते दै-- 
श पर दित सरिम धरमु र्हि माई | पर पष्ट सम नदि धमाद ॥ 
--युकनी॥ 
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चरमे द्यैनदयाल श्राप जग में जस लीजै 
परम धरम उपकार द्विजन को जीवन दीजै ॥ 
भद + 9 
यहा दमने सस्छत के थेद्धे खे न्छोक उदुधृत किण दै जिनसे 
दीनदयाल जी के भाव मिल जाते हे 1 श्रौर मी रेखे -छोकर्है जिनका 
प्राधार दीनदयाल जी ने लिया है । कीं कीं ते खीक श्रनुवादष्टी 
जान पठता है, पर करटा केवल कायामातर लेकर दीनदयाल जी ङी 
प्रतिभा-परखृता करपना ने उखे सर्वया नवीन रूप दै दिया दै। 
सा॑ण यद कि सस्छत काव्य कै प्रणंज्ञाता द्यने के कारण संस्कत 
कपियो की पन्याक्तियें रीर सिद्धातो ने टीनदयालजी के हदय में 
घर कर लिया था, कविता रते समय चे दी खक्तियां प्मन्ञातभाव से 
उनके हदय से उद्वापित हो उटीं 1 रत सर्त का प्राधारभूत हाने 
पर भी उनकी कविता मे मौलिकता पूर्णरूप से विराजमान है । 
इनके पौर ग्रथ देखने से भी उनमे सररुत के भावो की विशेष 
छ्वाप देख पल्ती है । दात तरद्धिणी इसका उदाहरण है । 
२--दीनदयाल ओर हिदी कपि। 
हिदी के प्राय सभी कवि या महाकवि दीनदयाल जी कै 
पूर्ववत्तीं भे 1 श्रतपव दीनदयाल जी ने ध्रपने पूर्ववत्तीं कवियो के 
काव्यो का ्यध्ययन किया हगा इसमे कोई श्र्चये नदीं । कमसे 
कम हिदी-सादिव्य का प्रेमी लुलसी श्चोर खर कै कपिताग्त के 
श्मास्वादन से घचित नदीं रह सकता 1 शरत ॒द्रीनदयाल जी की 
कविता मे तुलसी, खुर तया मन्याय कवियो के व्यापक सिद्धांत 
का ध्याना ध्त्यत्त स्वाभाषिक है 1 कतिपय उदादरण लीजिणए-- 
(१) लगे सर खरबर पस्यो कस्यो चाच घन भौर । 
धनि चनि चातक प्रेम तच पन पव्या चरजेारः ॥ 
पन पाल्यो वर्जार पान परत निवाद्यौ। 


न, 


शतर्दर्णन ७ 


करूप नच्दी नढ ताल सिधु जल शक न चादयो ॥ 
वरै दीनदयाल स्वाति विन सव ह्यीत्यागे। 
रही जन्म भरि वद श्रास श्रजहे' सर लागे ॥ 
-- ८ दीनदयाल ) 
वध्यो वधिक पस्यो पुरायजल उलटि उञ चेच । 
तुलसी चातक परेम-पट मरतहु संगी न खाच 
-( ठलसी ) 
दोहा शरीर कुडलिया दोनो का भाव एक ही है । मरण-पर्य॑त 
चातक ॐ प्रेम-निर्वाह की प्रनसा दानो कषियो ने खुले दिल सेकीः 
है । दीनदयाल जी करे ^ क्रूप नदी नद्‌ ताल सिघु जल ” की श्मपेन्ञा 
वलसीदास जी के ^ पुरयज्ल का भ्योग श्रधिक 
उपयुक्त है । मरते समय जिस गगाजल कौ प्क द पान करने की 
श्रभिला्पा पाय सवके रहती है , ठलसीदस जी का चातकः 
श्मपने परिय स्वाती नक्त के जल कं सामने उसको तन्त गिनता 
है1 वद्गीवदी चीजो के लिये वड़े वद्धे सयमियो का मनभी 
हाय से चादर ह्य जाता है। पर तुन्द पदार्थो केलिये नियत 
विगाडना श्रत्यत जुरह्यो का ही फाम है 1 श्स द्रष्ट से 
वलसीदासर जी फे चातक का प्रेम-निर्वाह श्रधिक श्ाष्य हे। 
५ रही जनम भरि बृढ भ्रास श्रजर्े सर लागे "से दीनदयाल जी 

मे चातकः की निराणा का कख्ण-दटुण्य श्चकित कर दवियादट। 

(> ) चाली हसन क्मी चले चरन चेच करि लाल । 

लखि परिदै वक तव कला ख मारत वतकाल ॥ 

१ ध 8१ र 

चरने द्रीनदयाल वैदि इसन की श्माली) 

मद मड पग देत श्रहो यदह दुल फी चासी ॥ 

--{ दीनदयाल ) 


ह ¢ हः 
७ प्मतदथंन 
चरन वेच लेचन रभो चलौ मराली चाल । 
च्रीर नीर विवरन समय चक उघरत ततकाल ॥ 
-( तनसरी ) 
दोनो का कथन पक ही दै । दीनदयाल जी के कुडलिया 
स्थान की श्रधिक्ना कै कारण पाड का रूप श्रधिक स्पष्ट करने 
का श्रवसर भिलाहै। पर भराफोड़ हने का ढग सिनश्च दहै। कपटी 
लग सल्जनो का चेणमान्र धारण कर सकने द । तुलसीदास जी 
उनमे गुणों का श्रहकस्ण करते की श्रयेग्यता को उनकी पाल 
खुलने का कारण मानक तो दौनदयाल जी कहते है कि वे 
{ कपरी लोग ) ध्रपने दुर्गुणो के वाङ नही सकने, इसी से उनका 
मेद्‌ घुल जाता ह । 
(३ ) सव तस यया धरे रहै, देख डे प्रिय कीस । 
(1 
पै ही तुलसी लसी, लकु सरूप दरि सीस ॥ 
--( दीनदयाल ) 
सहज ध्रपावन नारि, पति सेवत खभ गति लै 1 
जस गावतश्चुति चारि, श्रजदटे तुलसिका हरिदि प्रिय 
-( लसी ) 
“ हरि ” की “ तुलसी परियतता » फो लेकर दोनो कवियों ने 
क्या दी सुद्र उक्ति्यां कटी ह । 
(४) ज्ञगङो घन लुभ देत दौ गेजिङ्गे जीवन दान । 
चात्तक प्यास रटि भरे तापर परे पान ॥ 
-( दीनदयाल ) 
जलद्‌ जनप भरि सुरत विसारड 1 जाचत जलं पवि पाटन डास्ड ॥ 


चातक रटनि घटे चटि जाई] वदे मेम सव भांति भलाई ॥ 
-( ठ॒लसी ) 


श्त्णन ७७ 


कुडलिया मे बादल जो उसे यविचार के लिये उपालभ है । 
* रि मरे" से चातक की नियाणा भी व्यित हाती है, पर चैपाई 
से केवल चातक का दु परेम ही घचित हता है । बादल सहे 
जल चरसावे शरयता जल न वरसा कर ध्योले मौर वज्र ही वरसा 
दै, चातक ध्रपना प्रेम नदी देर सकता । 


(४ ) प्रहे कुसग भ्रचठ कादि जग मे न विगारे। 
-( दीनदयाल ) 


ओन कुसगति पाय नसाई1 रहै न नीच मते गरुयाई ॥ 
--( ठंलसी ) 
दोनो का तात्पयं एक है । 
८ ६ ) वस्यै कहा पयोद्‌ इत मानि मेद्‌ मन मादि । 
य ते ऊसर भूमि है श्रङकर जमिरै नादि ॥ 
श्रुर जमिह नादि चरप णत जा जल दैहै। 
गस्जै तरजै कदा ब्रथा तेरो श्रम ञहै॥ 
वरनै दीनदयाल न रीर ऊजोरदि परसै। 
नाहक गादक विना वलादक दयँ चू चस्य ॥ 
ति --( दीनदयाल ) 
ऊसखर वरपै ठन नहि जामा । सत टय जिमि उपज न कामा ॥ 
--( ठलसी ) 
५ ऊसर भूमि ते सीचने से वस भी कैट नी ह सकती 1" 
इसी द्ष्यत को लेकर दोनो कवि विपरीत मतो का निणंव करती दै । 
तुलसीदास जी कते है कि भरलेभनो के वीच मे रदतेद्ुष्मी 
५ सतो कै हदय म॒ कामादि विकार पदा दी नही हाते।” दीनदयाल 
जी करते ह कि “मूं का कितनाद्टी उपवे क्या नदो भी 


७८ प्तदर्गन 
श्रसरन देगा!" एक स्थल पर तुलसीदास जी ने भी यदी उक्ति 
इसी से मिलते ज्ुलते ठग से कही है- 
परल फरद न वेत, जद्पि खुधा चर प्रहि जलद्‌ । 
मूरख इवय न चेत, जा शुरु विलि विरचि सत ॥ 
-( तुलसी ) 
(७) प्राए घ्रीपम देखिहौ लघु सर तेरी णान। 
कहा कर पतो वड़ो पावस पाय शुमान॥ 


--( दीनदयाल ) 
छुद्र नदी मरि चली तोराई । जस थेरे धन खल इतरा ॥ 
-( व॒लसी >) 


थोडे दी वेभव पर पूल जाने बाले परोद मन के लोगो की 
उपमा तुलसीदास जी “ छुद्र-नदी ° से देते है भ्रौर दीनदयाल जी 
“लघु खर ” से । वात पक ही है, पर हमें तुलसीदास जौ की उक्ति 
-स्वाभाविकता के प्रधिक सनिकट जान पड़ती है । 
(८) वरनै दीनदयाल कोड परसै ज्ञे पायस । 
तञ तजे न मलीन मलहि खाये विन वायस ॥ 
--( दीनदयाल ) 
"वायस पलिग्रददि घरति ्मनुरागा । कवं निरामिष ्टोदि कि कागा ॥ 


-{ लसी ) 
दोनों काभावप्क दी दहै । 
(६) जग में शुनमय करि तुमे चरनै सकल मदान। 
कदा भये! ज्ञा नहि किथा चपल पक लि मान ॥ 
चपल णक प्रलि मान कयि नहि कद्ध नसायो । 
दै कपास सषि खेद धन्य परदैद्‌ दुरायौ ॥ 


शतर्दरतन ७६ 


वरनै दीनदयाल स्याम याको गनि उभे । 
मधुप मद्‌ किमि जान तुमे बुध जने जगम ॥ 
-\ दीनदयाल ) 
साश्रु चरित सुम सरिस कपा । निरस विसद गुनमय फल जादू ॥ 
जा सहि दुख परलतिद्र दुरावा । वद्नीय जेद जग जसु पवा॥ 
-( ठलसौ ) 
दोनों कथनो मे बहुत सास्य दै । शुनमय, “ सदिसे » ‹ पर- 
च्छट ` णन्दो से क्षाफ " तुलसीत्व » छलकता दै, पर ' तुलसी ” 
का रूपक ' सागेपाग › ह, कोई भी तलना दुटने नद्य पाई हे । 
दीनदयाल अ का “ रूपक ”” क्तेन काफी वडा हेने पर भी ध्ययुणं 
ष्टी रद गया है । ययपि कपास खन की समता कै लियेगिरिजी 
तुलसी ॐ श्राभासी हँ, पर उनका कथन तुलसी से सर्वथा भिन्न है 1 
उस्म पूणं मौलिकता दे । 
(१० ) समे न श्राप काम; काम कोने, भ्रमि भूले। 
--( दीनदयाल ) 
का वपां जत्र पी खुराने । समय ब्यूकि पुनि का पदिताने ॥ 
-{ चुलसी ) 
दोनी का सिद्धात एक टी द्रं । दीनदयाल जी ने विस्तार से 
कदा हे। 
(४९) भारी भार मस्थो वनिक तरि निु श्चपार। 
तसी जयसजरो फंमि परी सेयनदार गंवार ॥ 
सेवनदार गवार वारि पर पान कोः 
ख्की मयर मं शाय उपाय चले न करोरे॥ 


| श्तदंन 
वरनै दीनदयाल समिर अव तू गिरधारी 
श्मारतञजन कै कज कला सिन निज सभारै॥ 
-( दीनदयाल ) 
नैया मोरी तनिकसी वस्ती पाथर भार। 
चर्हुहिशि रति भेवरे उठत केवट है मतवार ॥ 
केवर है मतवार नाच मेखधारदि आमनी । 
प्रधी चलत उदड तहु पर यरसतत पानी ॥ 
ने श. 
कह गिरिधर कविराय नाय दौ तुमि खेवेया । 
उठ द्याः के ऊंड घाट पर श्मावै नेया) 
--( गिरिधर कविराय ) 
ढोनो कविय का तात्पर्यं एक ही दै । शब्दावली भी प्रायः 
समानातर हे । दीनदयाल जी भवसागर मे फंसे हण मदप्य के 
भगवद्धजन का उपदेश कस्ते ह, गिरिधरद्प्स जी की कुडलिया मे 
भवसागर मे फसा हया व्यक्ति दीनदयाल जी के उपदेण का 
पालन कररदा है । 
( १२) तौलो दे ऋतुराज नदि कोकिल काग विचार । 
स्याम स्याम रग पक से सदत प्कैडारः॥ 
-( दीनदयाल ) 
भले छुरे सव प्क से जलो वोलत नादि 1 
जानि परत दह काक पिक रितु वसत के मादि ॥ 
जञा वात देष्देमे सजनेपत कयन है वदी वात दीनव्याल जी ने 
सविस्तर कटी हे । 
(१३ } गस्लद्ु फो तरं लाय नं चाहिय निज-कर कदन ॥ 
--( दीनदयाल ) 


५ 


श्तर्दरभन + 


तोस्थि न कवौ विष्टः को रूख लायक ॥ 
दोनो कथन सर्वन्यापी लोकमत क ही श्राधार परदै। 
(८) प मेरे धोचिा तोसो भाखत टेरि। 
पेषी चोतती धोद जो मैलो दोयन प्ठेरि॥ 
--( दीनदयाल > 
पेसी धोनी घौड नू फेरिन मैला हीय। 
-( कीर } 
(१४ ) वस्नै दीनदयाल नही जिन प्रेम किपः पल । 
ते किभि जाने पीर वियेागी जन की हे जल॥ 


--( दीनटयाल } 
(श्र) चिनश्चापने पांय तवा गप कोउ पीर पराई का पावतुदटै। 
--( ठर ) 
(श्रा) जके पावन भः वेवाई । मे र्या जनै पीर पराई ॥ 
( इ) वामि फं जान प्रसव की पीरा -( ठुलसी ) 
( $ ) पडित्तजन ओ श्रम मरम जानत जे मतिधीर। 


कवषः बाम न जान तन प्रसूतं की पीर ॥ # 
-( छदकवि } 

र्त पृथक्‌ पृथक्‌ द । पर सवके कथन का सात्पयं यही द्र 
कि “जिसके ऊपर वीतती दै वही जानता है" 

इनके मतिरिक्तं दिदी-साहित्य कै न्य कचियो से नी सेन- 
दयाल जी का वहत इतं सास्य है । जितने कवियो से हमने 
दीनदयाल जी का मिलान क्रिया है वे सव दीनदयाल जी फे 
पूर्धचर्ती थे । प्रतएव उनके कान्य का श्रष्ययन पध मनन करने 
सते श्रनेक स्यलो पर जा भाष-साद्रश्य दिलाई ठेता है षद 

# विद्वानेव विजानाति विद्रञननपरिशमम्‌ । 


मदि वप्या चिजानातति गुर्रा असचवेढनाम्‌ ॥ 
अण द्द्‌ 


च्‌ छतदूर्णन 


स्वाभाविक दी हे ! खकवियेां क्ये खक्तियो, सद्र भावोतथा 
व्यापक सिद्धातो कै कोन नदी श्रपनाता] शुकवि वद है जा किसी 
भी कथन को मौलिकना का श्रावरण पना दे । इस दि से जव 
हम विचार करत हं तो यह मानना पञ्ताहे कि दीनदयाल जीने 
श्मन्य कविथो की उक्तियो की छायां स्तेने पर मी उनका श्रपनाने 
मे सफलता पराई टै 1 उनकी कविना भे पूर्वकवि की श्चपेन्ता नूतन 
चमत्कार है, पूणं मौलिकता हे । 
(३) पिगरः 
कविता मे श्ुख्य वस्तु खन्धर भावपूणं उक्ति टै 1 छद तोउन 
भावो का, दृक्तियो का, श्ावरणमान्न है । छकवि छन्ट-सपुट मे 
पने भावो क द्रन्नित रस सकता है । केवल कष्टने का कोल 
चादि । कवियो ने भिन्नमिन्न छंढो मे श्नन्योक्तिर्या कदी द, 
श्मौर सुद्र कटी हे। कितु यदह कना द्यी पड़ता टै किक 
पेते मी छव ह जिने अन्योक्ति पिशेप रमणीय जान पडती हे । 
लाल! गढ़ी म द्विषा होने पर भी श्रपनी वास्तविक णोभा मे 
किसी प्रकार कन नदीं हो सकना । पर षष्टी सुद्र सेनेया 
चांदी दे सपु मे, रेणम की तह मे लपेट कर रख दिया जाय तो 
उसकी प्रोभा विदेप अव्य हो जती है! श्रन्योक्ति के लिये सवसे 
उपयोगी ठ टोद्या श्मौर कटलिया दै । इन दोनो मे भी अन्यारिः 
ची जे चमव्छनि कोह में भ्लकनी है चह कडलिया मे नदीं । दोहा 
दै भी पक श्रपूर्वं छद्‌ । इस दद्‌ मे के भी उक्ति वम खुदी के साध 
कदी जा सकनी दे । सस्त के प्रयुक्त छदो मे च्नचुष्टुपकछद सवसे 
छादे 1 दख चत्त का प्रयाग दवनी श्ययिकना से हु्यादै कि 
कव्य व्र्धो की तो वाच टी जने दीजिपए, सीतिघ्रथ, शास्र, पुराणः 





& पिंगल का प्रारमिक सरिष्त परिचय परिरिष्टरमे देति । 


श्यतर्दधन = 


स्थोतिष, श्याधुर्वेद्‌, सगत शादि समी विष्यो की स्वना एसी 
छदमेष्ुुदे। जे महत्व या जे स्थान सस्छन मे श्मचुष्टुप्‌ वुत्त 
के मिला है वही महत्व, षटो स्थान हिदी म दोटे चऋाहं। यद 
छद भी श्रठठष्टुप्‌ को ही भति वहत क्च, कल ७८ यात्रामो 
काक्षः । दद्याद पक पसाद है जे श्रुष्टुप्‌ की तस्ह 
व्यापक ष्रै। । देने दिदी की जिननी श्चधिक स्वना हुई ह उतनी 
श्रौर किसी द्द मे नदी । कविवर विष्टारेलाल केडेषह्नेवते 
की महिमा श्रौर भी वहा दी दहे। दिक साहिष्य कमै 
श्रधिकाण तृक्तिर्यादेदोमेष्टीरहै, न्ते मङचित रोने कै कारण 
४८ ही मचायोमे कवि ओ श्रपने भावि भरम पडते ह । श्रत्व 
क्थिकाको्नलमभी इसी मे कलकना है । ठष्देकी प्रणसामें 
र्हीम' कवि ने यवाथं कदा है-- 
उीरध दष्टा श्रं कै, प्ाणर थेरे श्राषहि॥ 
प्योँ स्दीम मट कृडली, सिरि कृदि कद्वि जाहि ॥ 
चास्त्व मेदरषदाहैमीपेसाष्टी छद्‌ । एसि एक चिगेपता 
च्रौरटै। घ है इसकी श्चति छखद्रना । ए कार्ण से, एव रखना 
की सरलता से दख कुर्‌ का उपयाग मी स्वं साधारण में अधिक 
ट, वकवद्री कस्नैवाले भी मर्वपयम देहे काही श्रपनाने ह। 
यहां तक कि धिक्तापन वाजी श्मार नेटिति-बाजीमें नी देहिका 
प्रयोग प्रचुरता से हेता हे । श्रस्तु,देहेम किना करनेवाले मं 
तरिधा का द्धी स्थान सवते ऊँचा ट । दद्धं त इनको श्रन्याकियां 
कमाल की । टे के परवान्‌ कडनिगा ष्टे ददै जिम्म 
च्रन्योकिर्था सुर कदी जालकनी द । श्रेतर केवलश्तप्र षह 
कि जदा देम नज सक्मरेण ह पदां कडलिया मं द्रन धिस्वन 
तेत्र जे चातदेदिमेंवद्ुनयेद्िणन्ोमे कदकेदोकीदे षम 
यति कुडलिामें स्पष्ट दसी जा सकती ह । क्उलियः प्सः 


= ध्तरदर्णन 


लिए! रहता दै । नीचे का राला ऋद्‌ ऊपर के दोहे कीश्राय दीका 
द्री रोती है । देहे क प्रधान च्माचायं विहारी कै ददो पर विद्धानो 
ने कडलियां स्वकर रीका भी कीदहे । गिरिधरास जी की 
कडलिथो सवदे प्रखिद द ! इसका कारए है उनकी कविता का 
येाल॑चाल द्धी भाषा मे हाना, तथा उनकी र्वनाका प्रसाद-मुण 
पर्घं वयावद्यारिकः विषय 1 दीनदयाल जी की समी प्न्याक्तियो- 
उ का देाडकर कडल्तियामे हीह 1 इनकी कडलियां 
मी चड़ मधुर पव प्रसाद्-गुण पणं ई । दीनदयाल जी ने 
कडलिया ॐ श्रतिरिक्त यन्याक्तिः ॐ ल्यि “ भनदर्ण कधित्त 

^ 'दुचिल-सनेया ” शरोर “ मालिनी-वत्त ” का भी प्रयोग किथा दे । 
पर उनम -अन्याक्ति फी नही । यहां पर सन्नेष से इसग्रथमे 
श्रयक्तं छदो के लक्षण मर उद्‌ादरण देना उपयुक्त होगा । 


२ कडलतिया 

कृडलिया मे २४-२४ माजा के छ पट हेते है । इस धकारः 
यद १४४ मात्रायो का «^ मानिक-विपपर-ठृ ° दहै । घ्रादिमेदे 
दलो का ण्क दादा यौर उसके वाद चार पो का प्क राला 
छद जारकर कडलिया त्रुद वनता है 1 ठह ॐ भरथम चर्ण के 
श्मादि के छुन्धं णन्दो का राला के चतुर्थं चरण के श्रतिमणश्दो के 
साथ, श्मौर दाहि के चतुथं चरण का रेषला ॐ श्रादि से सिहदाव- 
लोकन # होना ्ाच्छ्यक ह ) कडलिया क पौचवें चरण के पूरा 











® " सिहदावलोकन › का र्थ है * सिह की तरह देखना ' \ सिह का 
स्वभाव होवा ई कि वह नलते चसते एक मलकः पीद्ठै की ओर देखता 
जाता है 1 जरह पदिक्े चरण के श्रत का श्ट दूसरे के दि भ, दूसरे के 
रत का तीसरे के श्नादि भे, इस कम से शयाते जाते है उत्ते “ सिहाव- 
स्योकन १ या  सुक्त-पद्‌-ाद्य-यमक »› कटते द ¦ 


1 


ह क 
भरतद्ण्चं ्श् 


मे श्राय कयि का नाम र्ता दै । यदी कृडलिया का साधारण 
निय है । 


ता मे वस ।न सार कङ्क वक्रिवौह श्चभिमान। 
ताते मनै न वष्टि का चिस्यै आप समान ॥ 
चिस्चै श्राप समान, न ता हिय खन निदारन। 
तेरे पास हतास ताखु तें तिनह जारत॥ 
वस्मै दीनदयाल देख तिनको न कर्मे 
गथसार का करै, सार हे बस नते मै) 


इ 
ददा चार चरणे का “ मानिक-प्रद्ध-सम-दृत्त ” दै । इसके 
पटले श्मौर तीसरे चरणो मे २३, तया दृसरे मौर चौये चरणो भं 
१९ मावरा्ेः हाती ह 1 दिषम चरणो ॐ प्रादि मे गग (5) 
पर्चितष्टै, तमे लघु (1) हेनाके। इस प्रकारदे व्लोशका 
षद दरदा वनना है 1 देहे की बनावट दे पकार की होती ह-- 
(? ) विषम-कलात्मक, श्रौर (>) सम-कलान्मकः । ( ? ) 
पिपम-कला का (15) या (ऽ) श्चयवा (॥ ) यद रूप होता 
है 1 प्रत पक दल का रूप दोगा--3-+-२+-> +-3 -1-२, 31-3 -- 
»+3 1 र्यात्‌ विपमचरणर्मे दो निकल कै पश्चात्‌ पकर 
द्विकल, फिर प्क तिकल श्रौर पक द्विकल, तथा सम चरण 
भेदो न्निकल के पश्चात्‌ एक द्विकल पुन प्क चन्रिकल)। 
विधम चस्ण मे हिकल छ पश्चात्‌ जा चिक्ल देता षै 
उसका सप (1 5 ) नहीं लेना चादिष्ट । सम चरणके ध्रतिम निकल 





रू दोहा, से।रडा, चरवे श्रादि चदं दो पक्ति में लिखे जाते & । श्स्येष 
पक्तिष्यो “दल ° न्दते ष्ट! 


द 


श्तद्‌णन 


1.1 


४) 


कारुप (51) यदी दधिना चादहिपः श्र्थात्‌ समक्स्णके श्त मे 
णक गुद लघु (ऽ 1 ) अवश्य हना चाहिए] 


हात उजागर वन वगर, मधुप मलिन तव शरास । 
ऽ ।51} 11|| 111 11111 51 
३ 31२1३3२ > 1 3 {२ +२॥ 


(२) सम-कल का (15) या (ऽऽ) प्रथवा(!1|)या 
(51) यद रूप हेता है । समकलाव्मक मे पक दल कारूप 
दगा- 


४-४-२1, ४--४-+-३। 
ध्र्यात्‌ विषम चरण मे ढे चौकल के वाद एक विकल शरोर 
द्विकल, तथा सम चरणमे दो चैकले के पश्चात्‌ एक जिकल । 
विषम चरण्‌ के निकल का रूप (1 ऽ ) न पडना चाषिपः प्रर सम 
चरण्‌ ऊ विकल का रूप (ऽ]) रवश्यहो, अर्थात्‌ सम चर्ण कै रेत मे 
गुर लयु ( ऽ । ) पड्ने चाहिए 1 
नादी मानसं इस यह , नि मुकुतन की रासि । 
५5511511}; |} ।॥11।| ऽ 51 
<+ € 34२, ४ + ४ + ३॥ 
सारण यह कि दोहै के श्रादिमे सम ॐ पीठैसमश्रीर 
चिपम ॐ पत्रि विपम-कल का प्रयाग दाता दै । विपम-चस्णो कै 
धत मे सगण रगण श्रथवा नगण न पङ्कं श्रौर सम दे श्रत मे 
जगण परथवा सगण श्र्यात्‌ गुरु लघु (5 । ) प्रवश््य ष्टो । णद्‌ 
भाजना रीकन होने के कारण नियमो का प्रपवाद भी हो सकता दै। 
्तप्व देषटे की लय या गति काज्ञान हाना परमापेदयदै। 


घारस्तव ध मे ‹लयः या ' गति? क्म पददिचानष्टीकिसीदका 
मथा श्योर व्यापक लन्षण है ! उदरादस्ण- 


नि 


श्र॑तदेणन स 


वारि विल्लेषै डारि दधि,श्चसै श्मांवस ग्वारि ! 
51 ।5&551 ।1, 15515 ऽ 
# % ष ३ 
प (^) (८७७ (~) 
हैष श्रम तेय च्या, नहि पै घृत हारि॥ 
5 $ ।| 5515, || 5511९] 
त |: ( द 
देहे फे श्रनेक भेद हेते 2, चिस्तारमय से उन सवके नाम 
प्र लक्षण न देकर केवल मुख्यो के ही नाम दिप जाते ह 
(१) भ्रमरा (२) श्रामर, (३) णरभ, (४), श्येन, (५) 
श ५८ 
महक, ( ¶ ) मकट, (७) करभ, (८) नर, (६) ख, (२०) 
गयद््‌, ( ?? ) पयेाधर, ( २२ ) चल या चल, ( १३ ) वानर, (२४) 
त्रिकल, ( १४ ) कच्छप, (१६ ) मन्तः (१७) णाल (श्न) 
श्रहदिषर, ( »६ ) व्याल, ( २० ) पिडाल, (>? } जवान, (२२) 
उदार श्र ( २३ ) सर्पं । 
डे करै विप्म चरणो ञेश्रादिमेपेसाणदनश्राना चादयः 
जिसमे जगण (151) हो 1 जिनमे जगण का प्रयोग होता ष्ट 
उनका नाम ^“ चागडालिनी "ट । चारालिनी मी स्ाभाविकः 
लय मे न्यूनता ्राजाती दै । ध्रदणछ य दूषित णव त्याज्य दै । 


उ--रोला 
शला ' माधिक-सम दृद ' है} इसके भ्रवयेक चस्यमे > शरोर 


१२ कै विध्राम से २४ मात्रां हाती है । इस रकार चासं चर्णोभं 
मिलाकर यद कुल ६६ माध्राश्रो का चदद 1 (जिनरानाके चये 


स्म श्यतरदर्णन 


चरणो मे २६ कवी भावा लधु हा उसे "कान्य-दद्‌” कहते द ।) इस 
लक्तण ओ चुलर यह देह का उलटा र्यात्‌ सरटे मे मिलता 
लता जान पडता टै । पर इसकी लय सरे से सर्वथा भिन्न दै 
ध्मोर इसके प्रयेकं चरण का पूर्वाद्दं (९६ मात्रा तक ) बट्धा 
सास्डा का विषम ( घ्रथवा दादे का सम चरण) दै! लय ध्रथवा 
लक्षण क्रिस मे भी मेद नही है, पर फेखा हाना श्चनिवार्य नदीं है । 
सरटे से इसकी लथ-विभिन्नना का कारण रला के चरण काउत्त- 
राखभागदहै। सरटेके समचर्ण का रूप ३-3-२2 4२ 
अथवा ४-०1-3 +२ होता हे, अर्थात्‌ दोहे की माति दसकेश्मादिमें 
विषम के पश्चात्‌ विषम श्मौर सम के वाद्‌ सम-कल का प्राग होता 
है 1 राला के चरण के उत्तरां का कम इससे भिन्न है । रेला के 
चरण क उत्तरा मे पले विषम-कल फिर सम-कल श्रौर प्रतमें 
पक चोकलन ( २।-२ )का हाना श्रावश्यक दै । बहुधा च्रादिकारूप 
21२ रता हे । श्रतमे ठे गुरु (55 ) यादो लघु प्क गुर (॥ ऽ >) 
या एकः गुरु दा लघु (आ) अवश्य होना चाहिए । वसे, नव सेारखा 
श्मोर राला कीलय मे ्रवश्य मेद्‌ पड़ जायगा । कुडलिया श्रौर 
कपय के साथ तो इसका प्रयोग प्निवार्य हे । 


उद्रदर्णं 


जदो कला सव लीन कला सफला ह सेई । 
रौर कला जग चला जथा चपला घन देष ॥ 
वरन द्रौनदयाल भागि जनि ध्यामि निस्त 1 
यरे सती के स्वाग कडा पग पी धारत॥ 


दख राले मे दूसरे चर्ण का पूर्वां खेरडा के सम चस्णसे 
नदी मिलता । इसमे श्रत में लगु शठ (15 ) अजाने से लय 
स्वरकनी सी है । 


श्मतदंणन पह 


४--कवित्त ( मनदरण ) या घनात्तसी ! 

यद “ वर्गिक-सम-दृढक * दृत्त है ! इसे प्रत्येक चर्णमे 
३९ वणं हतेः श्द्‌ श्रौर १५ परविरामहेतादै, लघुणुरं का 
करार वि्ेव नियम नही है। केवल अतव मे एक युर वश्य 
हाना नाहिप । यही इसका साधारण लक्षण है । श्खमे "लय ही 
परथान दै । कवितोमे सम प्रयाग कर्णं मधुर हेतेे। परु दा 
विषम श्रयोगो ओ पक साथ रखने से उनमे भी समता श्रा जाती 
है शरोर वे शरुतिप्रिय हो जाते दै। प्राय वर्गो का क्रम ८८, ८७ 
यदी रहता है । प्रत्येक श्रषटकल का रूप “सम +-सम + सम + सम 
थवा “विषम +-विषम +-सम'? श्रवा ^ सम ~+-विपम +-विप्रम *” 
हना चादि } अन्यथा लयम वाया हाती दै, यद रट भीवडा 
व्यापक है । रीति त्रो के उदाहरण बहुधा इसी द मे दिष्ट गप 
है, लय का खीक ठीक क्षान ह जाने पर इसमे सवना करना घहुत 
प्रासान हेता दै, दरे इसमे भावो को प्रकट करने के लिये ततेन 
भी .खूत्र दता है! श्त श्रारमं मे नौसिघुप कवि इसी छट के 
ध्रपनाते ह । कवित्त "पद्माकर' ॐ सवे अधिक परसिद्ध है । "पद्माकरः 
के कवित्तो की गति भावादिक भौर क्ण-मधरुर दै । दीनदयाल जी 
ने शस ध्रथमेदा ष्टी कवित्त कैद) इस प्रथमे ता नहीं 
"पर इनके मन्य अन्यो मे किनने ष्टी कवित्त प्राप है उनमे प्रवाद 
चहुत ही सुद्र दै ! वणो का खमखन भी वहत ही मनोदर दै । 


कवित्त का उदाहरण 


खनेः भरविदं हे मिद्‌ चिन सन्न नाहि, 
केलि मल कौीटन की रावरे वितानमे। 
जार्न कदा मद्‌ ये सुगध मकरद्‌ शुन, 
गावं दीनदयाल तव भाघुसी जान म॥ 


६० श्यतर्र्णन 


तेडः यह कला लपि भला नर्द करै श्रव, 
मेदि ले मख गिने जागे मलान मे । 
दरि ष्टसं श्चोर फेरि खेलिहे भण तें भेर, 
कोञिपः सुजान यात भली जा महानमें॥ 


-- मालिनी 


„ यह्‌ ^ वणिक -समःठृतत ” है| इसके प्रत्येक चरण मे १४ 
वणं होते दै, ८श्रोर ७ पर यति होती ह । वर्ण-कम शस प्रकार 
होता है-- 


नगण ~+ नगण ~+- मग,ण ~ यगण ~- यगण 

(|| ।11 555 1९55 55 
भरस्तुत ग्रथ मे पाच मालिनी दृत्तं श्राणै ( देखिप चुं 
णाखा छदं सख्या ९ से १५ तक ) । पचो वद्धे मधुर ई, लयया 

पिंगल की द्रि से उनमे केई दोष मी नहीं है । उदार्ण-- 

श्रभिनच घनेस्यामे, ध्याड ध्राभा खु जानै । 

निसद्‌ वकुल माला, साभती है विसाला ॥ 

दिजगन हरखायै, ध्यान ॐ मेद्‌ परै । 

पथिक नयन दीक, ताप का सात कीकञे॥ 

६--सखपैया ( दुनिल ) 

शृस्वुत श्च थ मे पाच इर्मिल--सुवैया्मो का भी भ्योग करिया, 
गया है । सदया “वशिक-खमचुत्त है, २२ से लेकर २६ वा तक 
के द सवया के नाम चे प्रख्यात दै}! पक गुरुके वाद दो 
लघु (511) यादो लुक वाद्‌ पक गुरु (115) को कै चार 
स्ख देने खे सवैया की लय वन जाती दै! फिर चाहेजितनी 
चार्‌ उनका रखकर प्रत मे श्रावश्यकतानुसार लघु शख चदा 
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कर श्रपनी सख्या पूरी कर लीजिप । छठ तैयार हदो जायगा । 
यह (९ ।। ) रूप “ भगण » श्मौर यह्‌ (1 1.५ ) रूप “ सगण “ 
कंदलाता है । प्रत सकैया मे प्राय भगण' या सगण › का प्रयोग 
होता है । समे श्र पवाद्‌ भी हो सकता हे । दुर्बिल सवया” राट 
सगण (। 1 5 ) काष्टोतादहे1 चार सगण का“ घोरक ` कद 
होता है! तेसे- 

जयराम सदाखुखधामहरे। 
115 115 ।1 ऽ 115 
श्रत " घ्रोटक ` का ठीक दूना ' दुर्मिल-सवैया ' ्ोता दै । 
प्रत्येक चरण मे २९ घरणो ऊ दिसाव से कुल मिलाकर ६६ वणं दोसे 
दै ! सवैयाश्चो मे बहुधा लघु गुरु का क्रम ठीकन्टोनेसेभ्रमष्ो 
जाताहै कि यथार्थं मं यह सरैया है या कोई विगेष माचिक चर । 
पेसी श्रवस्थामेलयकाश्रोर दै लघु के चाद ण्क गुरुका ध्यान 
रखने से स्पष् तीत हौ जाना दै । >ेखिप-- 
चिप्रनीरकी पीर ग धीर खे चष्ट चीर ससीरहि दादिनोष्। 
11५15५1 55115 || 5। 15115155 
(1 य ३ ।. ‰ ६ ७ य 
रसम्‌ दसरे, तीसरे शरोर श्राय गण कारूप सगणनष्टोकर 
यगणदे, परै यद सरैया षी! पटने मे इसका ल्प ये लमा-- 
षिधनीरकरिपीरकःधीरसदै चदि चीर ससीरदिदारिःर र 
115 11 51 | 51} 5 11 ऽ 11511 5115 


इसी रकार ्रोर भी सममना चादहदिप 1 
सयैया छदो फे- तेसा कि म ऊपर कद युके दु-श्रनेक भद्‌ 
हा कितु दिदी-सादित्य मे दुर्भिल, मत्तययद्‌, मदिरया, किरीटः 


६> पतर्दथानि 


जस्सात यर सरी वषत प्रचलित है, इनके ्रतिरिक्तं चार, 
शयी, चार, श्ररविद्र , लवगलना, सुख शरोर सुक्तदरा नाम फ 
सपेय वृत्त भी होते हे। 


५-्त 


श्रव हम दीनदयाल जी की कविना की सत्तिप्त समालेष्वना 
फरक इस चियय की समाति कसते दें । दीनदयाल जी की चपा 
^ व्रजभापा "है । पर यद , मेजी दु नँ है । स्यान स्थान पर 
व्याकरय सवधी अनेक च्रुयिया दै, पर इसमे दीनदयाल जौ 
कादोप नदी ह] प्रयः सस्रत कै विद्धान्‌ हिदी की उपेत्ता 
करते प्राप उसी से वेदिदी की श्रौर से लापरवाष् से 
गदते दै । इसवे उनकी भापा श्रु रहनी ही है । सस्स्त 
के धुरथर विद्धान्‌ हने कै कार्ण इनका यह दोप म्य 
कदा आ सकता दै । डच मी हे इनकी भाषा ललित पव प्रसाद 
शण-प्रणं ह । कदी कहीं णब्टो का स्वगस्न धिष है श्मौर श्रथ 
समने मे कठिनता भी अवश्य पड़ती है, पर भाव सरलता से 
सम मे प्माजाता दै। प्रव रहे भाव । दीनदयाल जी का 
श्मध्ययन श्रौर श्रनुभव खय वद्धा चद्धा था । श्रत इनके आव 
इनक यतर्तल की नैखभिक प्रसृति होने के कारण प्रणत दयः 
स्प ह । उनक्प कथनजैती येसखी मनेक श्चोर प्रभवेत्पा- 
दके कि भाष पाठको के द्य मे श्रविष्ठ हे जति दै श्मौर सर 
+कियि विना नदीं र्हते। ्रध्यासमवादियो मे दीनदयालजी का 
स्यान ऊँचा हे। श्राजकल कैः ^ छायावाद्‌ » नाम से कविता 
करनेवालो का धिदेणी, कवियो की जूडन न खाकर दीनदयाल 
प्मौर उनके समक्त श्यन्य व्यात्मवादियो का परभ्ययन एव मनन 
कर उनका प्रसाद्‌ पानां चारिप्‌ । ' ्माध्यास्मिक "नान मे 
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भारतं की समता न ते कोई देश कर सका, न कर सकता ह। 
पर भारत के देनहार नवयुचक “ दायाषादी ” कवि ध्रपने प्रा्ीन 
“ श्रभ्यात्म-स्ारिव्य ” के देखते तक नही । उसपर, श्रपने 
स्वत्व पर, ्रधिकार न कर विठेणी साहित्य से उधार ले रहै । 
निस्सठेद उनका यद कार्यं स्वुत्य नद्धं कदा जा सकतः। ध्रस्तु, 
पमे ल्ागो से हमाय श्रद्ध है कि पटले श्रपने खजनि का 
उपयोग करें श्मांर तव बाहर से कर उगाद कर श्रपते खजाने की 
चद्धि करें । कविता श्मारभ करने के पूरं श्रपने यदा के श्रष्याल 
खादिष्य को पद" श्रोर तत्र ्न्य देणो के ° 73 ऽध्टणा » 
( भिस्टिसिञम ) का श्रध्ययन कर अपने कषान की बुद्धि करें । 

दीनदुयाल जौ दही कविता मे पिगल मवधौ वचिं नद्य ङे 
वरावर दे । धारा प्रवाहिकता मोर सरसना उनका सदहज-गुण 
है । पटते समय जिह्वा स्वत फिसलती जाती हे । काव्य-शाख्म का 
स्षान उीनदयाल जी का कदां तक था उसका परिचय देने केलिये 
इतना ष्ठी कद्‌ देना पर्याप्त हिमा कि ध्वनि-न्यम्य आदि से इनका 
ण्कभी पद खाली नही दै। फिर श्रलकारो काते प्रदा ही 
च्या १ यदि“ खनि काव्य ° ही श्रेष्ठ कान्य कटा जाय तो यह 
कने मे ऊद भी श्द्युक्ति न होगी कि- 

५ दीनदयाल जी का कान्य व्यग्यमय हे, प्रतपव उनकी कविता 
उ्चकोटि की कविता रै श्रौर दीनदयाल जी श्यपने समय ऊ 
पक उक्रारि के ‹खकवि "ह 1” 

“प्मन्याक्ति कटपद्रम' के इतने सस्करणो के होते हप भी दमने 
यद श्रथ क्यो लिखा? दख प्रश्न का एक मात्र उत्तर है--ट्मासा 
व्यसन प्रत्येक व्यक्ति को प्राय किसी न किसी बात का चसका लग 
द्यी जाता है । हमे मी प्राचीन काव्यो की टीका-दिप्पणी करने की 
पकः युन सघार हेग ह । यद्र पेखा भयकर व्यसन होगया दे कि 


६४ श्रतेन 


प्रपते कः हितैपी समालेचको के वार-वार मना कसते परभी 
ष्टम छ्रपने इस कां से यय नहं खींच सके । हमारे इस सत्करण 
मकोनस्ती ितेषना यां मुतनना दै, चह व्यच्छादुध्माया नही 
इन्यादि घ्रातं क्न काहे को प्विकार नदींहै) यष्ट काम 
त समलिनको का है। हम उन सभी विद्धान्‌ समालेचक 
महादयो के छन है जिन्दोने समय समय पर पराम ठेने भोर 
शण नप कादर काक क्रियाहे। भून करना मानव शरीर 
का वधे दे । सखमालेव्चक्तो का काम उन्दी चरुचियो को खा देना 
ह । पर खेद ऊ साथ कहना पडता हे कि श्राजकल्त हिषी साहित्य 
मे पेते निष्पन्न समालेचको का श्रभाव द॑ । प्रस्तु, जां तक 
मारी बुद्धि परर सकती धी हमने यथाणक्ति श्यप्यत विैचनापृं 
हिने तस श्रथ का सपादन कियादहे। ससारमें मिदर कौर 
भी न है, परतप्व हम भी दापो या श्रमो से वच नदं सकते । 
विदान. सन्समालचको से पक वार पुन प्यरोध दै कि इस प्रय 
की निष्पन्च प्रालाचना कर हमारे गुण-दोष सुने एव स्ुचित 
परामणं देने का कठ करं जिसते श्रगल्ते सस्कस्ण म उचित सुधार 
करियाजा सक्े। 
„ जिन जथो से मने इस पुस्तक के लिने न सदायना ली 
ह उनके लेखको के भी धन्थवाद्‌ देना दमाय परम कर्नव्य है। 
इसे सरकूग्ण रे पाट-खन्तोधन करनेमे हमे छीनदथान जी की 
वदर्तलिखित परनि से सहायना मिली जञा हमे हिन्दु विश्व चि्ा- 
लय के व्राफेक्षर पडत चड्कनाथ णमा उपाव्याय प्म प्० से 
भप्त इर थी ण्तदरथं हम उनके श्रत्यन दूःनक्ञ ई 1 
हमारे भिय प० विश्वनायपरसाद्‌ मिश्र सादहिव्यशासरी, श्रथ 
से इनि नक श्पनी श्चमूद्य सम्धरततियो मौर परामर्णो दाय 
साया न करते शरोर दसद लिखित्त धरति कै सप्ोधन का 
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करन करते तै टम पुस्तक का प्रस्तुत स्पम ला सकते या नदं 
इसमे संदेह दै । श्ननाएव उनका धन्यवाद्‌ देना कोरा गि्ाचार 
मात्र है । एम उनकी सदायता ॐ श्रलन श्राभारी है । पस्मात्मामे 
आर्थना हे कि उनकी चिर उच्रति हे श्यौर वे दिथि-ससारमे प्रमर- 
कीति लाभम करं! 


मग दह | | भगवानदीन ' दीनः 
सवन्‌ ९४ विक्मा 7 | ( मोहनवर्टभ प्रत । 


अन्योक्ते कल्पद्रुम 


प्रथम-ल्ाल्ला 





दोहा 
मूल--यद कल्पद्रुम” बुध खखद, श्ररथ ध्रनूप उदार । 
चिस्च्या दीनदयाल निरि, ध्रभिमत-फल-दातार ॥ १॥ 

शन्दार्थ--कल्पद्रुम =( सण कदपना+दुम ) षद खृक्त जे 
कटपना किण हप पदार्थं 2े। स्यगं मे पाच चकत पेसे ह जिनके नीचे 
जाने से सभी कामनायी की पूर्ति जतीदे।! वे पाच धृक्त 
ये -- 

(२ ) मन्दार, (२) पारिजात, (३) सतान, (४) फटप- 
घृत्त प्रर (५) दरिचदन † । देवता्रो श्र दैत्यो ने समुद्र 





® कल्पस्य छर कटप-दच जन्य जनक भावे पष्ठी । कट्प" सकरिपतोऽथं 
सस्य दृष्ठ । कपो विक्ठ्पे कदपद्रौ सवते ब्रह्मवासरे ' शाखे न्याये 
विभौ इति देमचन्ट । 
† ।पन्यैते देवरे मन्दार पारिजातक 1 
“सन्लन "फरपरत्तरच' पुसि वा हरिचन्याम्‌, ॥ 
--श्रमरकेट । 


२ श्न्याक्ति कष्यदरुम 


मथकर चौदह रतन निकाले थे 1 उन्दं १४ रनौ मे एक क्प 
सीह! 
श्रनृप =( ख० ) श्यनुपम । उदार =( स० ) विस्तृत, व्यापक । 
प्रभित = श्रभीषट, मन-इच्छित । दातार=(स० दात्‌) दैने 
घाला। 
ावा्थं--सरल ष्टी है । 
मगङाचरण 


( कूडलिया ) >" 
मूल--वदो मगलमय विमल, प्रभुैवंक खुखशेन । 
जा करि-वर-परुख मूक दी, गिरा नचाव खुखैन ॥ 
गिरा नचाव सुसैन, सिद्धिदायक सव लायक । 
पषुपति रिय दिय-वोधकरन निरजरगन-नायक ॥ ९* २.५ 
वर्ने दीनदयाल दरि पददंद श्रनदौ । 
लघ्रादर समुटकद देव दामोदर बदौ॥२॥ 


प्रकरण---इस द्‌ मे श्लेप खे लबोदर रौर दामोदर टोनो 
की स्तुति की ग है। - 


णब्दार्थं-{ गरेण पन्न )- विमल मल रदित, विकारष्टीन । 
ज्ज ( स° ' घज्‌ > गमने धातु से ) = मागं । बज्ञसेवक न= पथिक , 
यानी 1 करिवर-सुख =घेषठ दा थी के समान युखवाले ( गणेण ) । 





*# उन १४ रतोँकेनाम येर्है-- 
“श्री, मणि, रभा, बार्णी, श्रमिय, शख, गजराज 1 
^ कपदुम, शरि, घेयु, धनु, धन्वतरि, चिप, वाज ॥ 


पथम भाखा ३ 


मूक = (स ०) गृगा , जे वेल नीं सकता । सखुखैन = ( सण्छुसेन ) 
खशखपूर्वक, सदः दी 1 सिद्धि = अठ सिद्ध्या 1 

प्रथवा कार्यौ क सफलता । लायक = ( श्ररवी ) येग्य । 
पुपति-भरिय = पुपति (महदे जी) > प्यारे (षषठीतस्पुखपसमास)। 
दिय =८ स० हृद्य ) । वेध क्षान । निरजर = (स० निर्जर } 
(निर्‌) नदीं है जय ( च्द्धावस्या ) जिस शर्थात्‌ दैवता 
८ बह््ीहि ) । गन = ८ गण ) महादेव जी के सेवक--भूत रेतादि । 
गननायकन्=श्रीगशेशलत जी मदप्रव जी के गणो के प्रधिपति ह, 
इसी से उनका नाम गेल दै । दरि =केखकर । पदद्द = 
पदौ का दद्ध (जडा) दोनो चर्ण । श्रनदो=(' श्रानद्‌ › 
भाव्वाचक सक्ता से !प्रानद्ना? किया वनाली है) श्रसन्न 
हतारह। लपरोवुर लवा है उदर जिसका श्र्थात्‌ श्रीगगेण जी 
( वदुरीदि 2) । मुद्र = (स ) श्रनद्‌ । कट =(स०कन्=जल ~+ द्‌ = 
देनेवाला ) चादल । 

( श्रीरुप्ण पक्त ) - ब्ज देण विशेष, जषा चु दावन, गाुल, 
चरस्ाना शमादि नगर वसते दै । ब्रजसेवक न=ग्वाले , -जवासी । जा 
करिवरःमुख भूक द्धी गिरा नचाव सुखेन =जेा हयी कै मुखवाले 
रतप गृगे श्चीग्णेण जी फे मुममेमी सदज हीयाणीका 
सचार करने है (ध्रन्यया दायी का मुख नर-वाणी वाले यह प्रसभव 
है) । दसकाशयर्य यो भी समीचीन दै, ५जे मूक ही वर मुख 
करि + श्र्यानगुगेकि भी श्रेढठ मुरवाना वना कर । 
पञ्युपतिप्रिय = ( तद्युल्यद्वारा ) णिव कै प्यारे ( वहुनीदि दारा) 
शिय जिनो प्यारे हं श्रयत ीरस्ण्‌ । निरजर-गन-नायम सयव 
देयता तं धे । दमिदुर दाम (गन्खी) ट उदर मे जिमर र्यात्‌ 


॥ शग्िमा, मदिमा, यैव, गरिमा छधिमा, तथा 1 
६ श्राति , क्त्य मोचि चरिव्व॒व्ाष्टमिदय ॥--(शमरभार 9) 
1 


ठ श्नन्याक्ति करपद्रुम 


श्रीरप् ( वहु्रीदि ), ( यशेदा ने श्रीरुप्ण जी के रस्सी दवाय 
ऊखलमे वोधाथा)। * ठाम ` का अथं ‹ इद्विय निग्रह ` मी देता 
ह| अत 'दमेादठर ` का र्थं वहो सखकतादहेजेा ^हपीकेण 
का प्र्थात््‌ "इद्रियो का दमन करनेवाले? यहाँ *उदर `का 
थं "पेटः न लेकर लक्षणा से ' चित्त ` लेना होगा । 
विेप-चरथ की निर्विघ्र समासि कषे लिये रथकार दीनदयाल- 
गिरि जी सर्वसिद्धिदायक विघ्चविनाणक श्रीगणेणजी की वदना करते 
ै। पर पक दमे श्रीगणेणजी के साथ ध्ीरृष्ण जी,की मी 
वदना करने मे कवि ने * श्लेष "से जा काम लिया है वह घास्तव 
म ससदनीय है 1 श्लिष एष्यो केदो दे चरथं करनेमंताद मड 
या खीचातानी करने की भी जरूरत नही पडती । 
भावार्थ-( श्री गणेशज्ञी )-कवि दीनदयाल गिरि कते दै- 
मंगलकारी, निर्मल ८ निर्विकार), याधियो को खुसर देनेवाले 
(याचके श्रारभमे गणेणजी का स्मरण करने सेयात्रीके मामं 
मे कोई विघ्न नदी पदता श्रौर वह खुखपूर्वक श्रपनी यात्रा समास् 
करता है ) , स्वय गजानन हेते हुए भी गुणे मे सहज ही वाणी का 
सचार करनेवाले ( रथात्‌ जिनके प्रसाद से गुंगा भी वेालने 
लगता है ) , भस्येक कारय मे सफलता देनेवाले , सर्वं सवुण सपन्न, 
महादेव जी के प्यारे ( पु), द्य में ज्ञान पैदा करनेवाले, 
निर्जर ( सद्‌ा वाल-स्वरूप ) , शिवजी कै गणो { भूत भरेतादिको > 
कै अधिपति, पेसे श्रानदं का चरसाने वाले ठेवता श्रीलवेदर 
{गणेश ) जी की वदढना कस्ता ह मौर उनके चरण युगल को ठेस 
कर श्रानदित होता ह । 
{ श्रीरुप्ण जी }--रीनद्याल कचि कहते है--मगलमय, 
निर्विकार, व्रनवासी गेएपगणो के खुसर देनेवाले, दायी के सुख 
घाल प्रतएव गंगे श्री गरोणजी मे मी सहज ही वाणी का संचार 


भरयम-णाला ‰ 


करमेवात्ते, ण्सिद्धि ॐ द्रात्ता, सब प्रकार से यन्य, महादेवजी 
का प्यार करनेवाले ( श्रथवा मदद्रेव जी के प्यारे), सव 
द्रेवगणो ॐ स्वामी , पेते श्रानद कै देनेवाले भगवान्‌ श्चीकृष्ण जी 
की घदना करना श्रोर्डानो चरणो को देख करश्रनन्न हाताद। 
प्रलकार--्यर्थं णले । 
ऊपर 
मूल- छानी टो सव जगत मे प्फ तुम मदार। 
दासन दुख दुसियान कै ध्रभिमत-फल-दातार ॥ 
श्रभिमत-फल-दातार देवगन सेवे दित सो। 
सकल सपदा सेद क्रो किन रासत चित सो ॥ 
चरने दीनदयाल काह तव सुखद्‌ वसानौ । 
ताहि सेशजे दीन रदै दुख तो कस दानी ॥ ३॥ 
णन्दा्थ--ष्फै=( स० पकेव ) पक ही, पकमात्र। मद्रारन= 
पाँच देवचृत्तो मे से णक दुक्त, इन पिं चेक्लौ को " कटपचुन्त' 
कदते ह । दारन दुख नु ख-दास्ण) दु खो का नाण करनेवाले । 
कह = दया । सपदा=पेऽ्वयं । बरसानी = कटी गई है । 
भावार्थ क<पवृत्त , ससार मे दानी रेवन तुम्दीं लि , क्योकि 
तम दुखियोकेदुख दुर कणनेहि रौर मन शच्छिन पदाथ उेते 
हि । इसी से ठेवता वड प्रेम ते तुम्दायै मेवा करते है! तुममे 
सभी सपति गोमती है, श्रनएव लोग जी-जान से स्यो न तुमा 
प्यार करे १ वुम्दारी छाया तक सुख दैनेवाली की जती ह । 
कितु वम्दासी उस चाया फी सेवा करने पर भी कोई ठीन मयुष्य 
यदिदुपी ष्टो र्दे (उसकादुखदूरनदे) ते तुम हानी केसे? 
तात्पर्य--यह न्यक्त किमी उदास्वेता धनी पुय की श्रोर 
क्त्य करफे कद्टी ग 1 उदार मङुप्यकोाकामद्टीद्रीन दृखियों 


[य 


{4 


नि 


६ श्न्योक्ति कल्पद्रुम 


की सहायता करना श्रौर यथासाध्य उनकी श्रावण्यकनार्पे पूरी 
करना है 1 पसे मचुप्यो का सस्मान करने को वड्धे-वडे लोग उत्षुक 
रहते हे । सखार की यद रीति दी दै रि जिसके पास वन सपत्ति 
हाती दै उसे सभी मानते ह । पिर प्रगर वह उदार (दानी) भी 
ह तो कहना ही क्था ? उसकी छाया करे निकट रहना नक--उसके 
पडास पास मे रहना तक-खखद माना जाता है । पसे दानी के 
निकट रहने पर शी नगर कोई दौन-दुखी रद जवेते उसकी 
उदारता मे चटा लगता है ! कारण कि उदारे धनी मय्य की 
सेवा निष्फल लि नदी सकती । 


पट्ऋतु-वणंन 
घसत 


ल--दितकासी ऋतुयज तुम साजत जग श्राराम। 
खुमन सदित श्राखा भरा दलि करौ श्रमिराम ॥ 
उति करै श्रभिराम कामप्रदं दित गुन गावे। 
लहि खवास खुखधाम बात वर लाप नसपि॥ ` 
बरनै दीनदयाल दिये माधव धुनि प्यारै। 
~ श्रवन खुखद कवैन विमल चिजसै दित्तकारी ॥ ४॥ 
। प्रकर्ण--यदं श्रन्येक्ति वसत शरैर किसी हितकारी पुर्प का 
कफे की ग हे। 
ष्दा्थ--{ वसत-पन्न }--दहितकारी = ८ स ) दूसरे को 
मलाई कस्तेवाला, ऋतुराज = ऋतुश्मो मे श्रेष्ठ ( वसत ऋत ) । 
सालतसजाते हो ! ्ायम = (स०) चाग, उपवन । खमन (स०) = 
फूल 1 रासा ==( स० श्माशा ) दिशा, दृलदि = पत्तो के, परलवो 
कै! श्रभिराम == सुढर । ( वसत मे नघौन किसलय बडे ही सुद्र 
दखल देते ६ 1 ) कामप्रद्‌ =काम क उत्तेजित कस्मैवाला । 


प्रथम्र-णाखा ७ 


(सत कामदेव का स्वा श्रौर सदायक माना जाना दै, क्योकि इस 
ऋतु मे कामेोदधीपन होना बहुच स्वाभाविक दै ! ) दविज = ( स ) 
दो वार जिसका जन्म दय अर्यात्‌ पक्ती ( पक वार गमं से, दूसरी 
वार श्रडे से ) । लि = (स० लमू) पाकर 1 खवास = खगध । खुख- 
धाम = सुखद ( खवास का विक्षेपण है ) । वातवर = सुद्र ( मद, 
खुगध णीवल ) मलयाचल की चायु! ताप =गमीं । दिये =छ््यमे। 
माधव =वैणाख फे महीने का नाम ' माधव” है, य्होपर लक्षणा 
से इसका श्र्थं ‹ वसत ' लिया जायगा । खक =( म० शुक ) 
खुग्गा, तेता 1 (शुक का श्रथ मो लक्षणा से घसत मे देनेवाले पत्ती 
लिया जायगा ) 1 वैन = ( स° घचन, भ्रा० वध्मन }, वल ! 

( पपकारी प्च )-शध्राराम =( ० ) खख चैन । सुमन = 
श्नच्छरै मन रथात्‌ न्दर श्नन्दर पिचार । सित = दित के सहित । 
देल = परिवार! श्रभिराम = ध्रानदित। कामप्रद = सवकी कामनाध्रो 
के पररा करनेवाला । दिज = बाह्यण ( जन्म से शरोर सस्कार से) 1 
शयुवास = सदर चख। धाम = घर ! चात वर = मीरी मीडी ( सदा 
छमूति पृणं ) बाते । ताप = दु ख । माधय ='मा =लद्मी + वव = 
पत्ति ) लच्मी के पति भगवान्‌ श्रीर्पाजी । सुक = छयकटेव । 

भाषा्थं-{ वसत-पक्त )-हे यसन, तम वड़े उपमारी ष्टो 
च्त्योकि तुम सारे सम्नार रूपी उपवन ओ स्ुसलिन कर ठेते हो, 
र्ग विरे फलो से दिणाध्यो का भर ३ेते हो, पत्तो (किसलये } के 
मूतन प्व हरा भरा कर ठेते हो श्रौर कामेादौपक (काम ॐ सत्वा ) 
हि । इसी से पक्त तुम्दारा गुणगान करते ह । ( घमन मे श्रसय्य 
भकार की चिडियां गाती ह )। मलयाचल की सुन्छर धायु तुमसे 
( वसत मूठ कै सुगधित पुप्पाटि से } श्रत्यन्त स्डुगदं मगध पाकर 
गरमी का नाण करती द । दीनदयाल कथि कने ह किदे माधय 
( वमत) तुम्हरे टय मे काने के प्रिय लगनेगले सुगणा, ौरिलि 
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रादि वासती पक्षिया के मधुर कूजन की प्यार ध्वनि ( कलरव ) 
विराजमान है 1 ( घसत मे पल्लियेा का कलरव वडा ही मधुर जान 
पडता दै > इसलिये तुम हितकारी की भति निष्कपट रूप से विलास 
करते हे । ( चमत की वायु वी श॒द्ध-निमंल-दोती द ) । 

(प्ापकारी पत्त)-हे परापकारी, तुम घसत ऋतु कं समान 
सव लेगा का खखी करते हो 1 त॒म मनस्वी हो, क्योकि दूसरा 
फा दिन-चितन ही तुम्दरि मनकाकामहै। तुमध्रौर लेगा कौ 
प्राणा ( कामना ) ते परी करते ही हो, सराय ही श्रपने परिवार 
दला को भी सतु प्व सुखी रखते हा, इसी सरे बाह्मण तम्हारय 
शे गान कसते ह । ठीन दु खी मी तुमसे सुद्र कपडे श्रौर खख 
उनेवाले निवास स्थान पाकर, तुम्हारे स्ाजुभूति प्रं मधुरवचनें 
से परपने दुखं को भूल जाते दै । तुम्हारे हदयमे श्रौरृप्ण का मधुर 
उपदेण ( दरान्‌ भर कैन्तेय, मा प्रयन्द्वरे धनम्‌-गीता) गज 
रहा है श्रोर कानें मे युकटेव जी के ख देने वाले वचन खनते हा 
श्र्थात्‌ निष्य श्रीमद्भागवत श्रवण करते हो, इसीलिये हे दितकारी 
तम निष्कपट शूप से प्रानद कस्ते हा । ” 

प्रलेकार--्ततेध । 


मूल--चररे साखिन रपत करि, सिसिर सुसजे वसतत ॥ 

ढै दल खुमन सुफल किए, खो भल खुनस लसत ॥ 

से मल सुनक्त लसत सकल्ल द्विजगन गुन गव 1, 

प्रमल कमल जल जीव दख दरि चर छख पावैं ॥ 

चरने दीनदयाल दुद इख ते द्रुम चुट ॥ 

भे तुरत चिक्खत श्रत श्रतिसै जे लट ॥ ५॥ 

श-दार्थ--सखाखिन = ( स० राखिन्‌ › चह्ञो के 1 श्रपत = (१) 

पन दीन, पत्तो से रदित (२ ) पति (तिष्ठा) रीन 1 सिसिर = (स० 
शिशिर) माच फास्युन का जाड का मैसखम । दल =पत्ता। 
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लसत = जाभता है । द्विजगन (९) पक्षी, (२) ब्राह्मण । 
हरि =श्यक । श्रतिसै = ८ सं० श्रतिणय ) त्यत 
भावा्थं-भिभिर ऋतु ने जिन पेना को लूट लियाथां श्रौरपतते 
ड दिप थर, उन्दी चृक्तो कै घसत ने फिर से सुसल्ित कर दिया, 
नघीन पल्लव श्रौर पुप्प देकर उन्हे फलने वाला वना दिया । घसत 
का यद सुय भली याति नेभायमान है । समी पत्नी उसका 
गुणगान कर रहे है । स्वच्छ कमल, जलजतु, हस, खगे श्ादि 
(सदर सुढर पक्ञी) खख पाते द! पेड ते माने च प्रसह्य द खसे 
छुटकारा पाग ह । ज पेद पहले शिशिर मे ( ध्रपनी फलं पत्ती 
श्रादि सपति से) चिलङुल लूटे गये थे, श्त ्म घे ( वसत कै श्माते 
ही ) शीघ्र ही पलयित पव फलपरल सयुक्त हैगप 1 
तात्पर्य-इस अन्येति से कवि का श्रमिपराय दुजंन की निदा 
पव सज्जन की भ्रणक्षा करने सेहे । दुर्जन के श्रधीन या उसके 
पडोस मे रटनेषाले का बडा मारी कष्ट हता हे । वेचारे गो धम- 
सपति सेते दाथ घाना टी पड़ता दै, साथ टो उसकी इत भी 
उतारी जाती है । परु सजन की सगति या प्मधीनतामे श्ातेष्टी 
उसे दिन पलट जाते ह । सजन स्वामी यवा मित्र वही काम 
करना दै जिससे उसकर द्वारा पास पड़ोस ॐ लेगा फे सुख पचि, 
किसी प्रकार काक न मालूम हे श्रोर सवक्मी कामनाप परीदं 
यदि दुन फे समय सर्घत्र टादाकार द्री मचा रहता धा ता सजन 
छे प्राते ष्टी समो खली प्मोर सपत्तिगाली है जाते है, यहाँ नक 
सि यरुति ८ पथ्ुपक्ती, लतपुप्प इत्यादि ) भी धरसन्न मालूम पत्ते 
ह! यदी सजन की मदिभादं) श्रत यदि लेग सजन के गुण- 
गां श्रथया यदि सजन का यथ दी प्तेले तो इम्मे प्रचर्य ही क्या! 
श्रलकार--श्लेप ८ श्रपत, स्युमन, षन, द्विजगन गच्द 
मे31 
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मूल-त्तै लो है ऋतुयज नहि कैकिल काग चिचार। 
स्याम स्याम रग प्क से सेदनं पै डार ॥ 
सेत पफौ इारकाक कषु बाक न वेालै। 
पडा रहै निसक ता हसी करि ॐोलै । 
चरनै दीनदयाल न्ह गुन ्रावतज लै । 
काक कोकिला ज्ञान जात नहि जाना तौला॥६॥ 
णन्गर्थ--तौ लो = तव तक । स्पाम = (दयाम) काल्ते ! चाक = 
{स० वाक्‌) वाणी । र्डो =यभिमान से यडा हुया । निसक = 
( सप निश्णक ) निडर, वेफिक्र। तासु = कोकिल की । डोलै = 
किसता दै। जा लौ = जव तक । काक कोकिला = निगुण रौर गुणी । 
भावाथै-( दीनदयाल गिरि चसत को सवधन करते हं 
कते ह ) हे वसत, ( जघ्र तक तुम्हाय आगमन नदीं हेता ) तव 
तक कोकिल श्रौर वे की पद्दिचान नदी हे सकती, रग मे दोना 
पक से काले हने है मौर पक, दी णाखा पर वैडे भते है। 
(काकिल षसन ॐ सिवा प्रौर किसी ऋतु मे करूकना नदीं, इस यचु- 
भव से लाभम उटाकर लेगिं कै निकट श्रपने कै कोकिल सिद्धकस्ने 
केलिये) कोवा (भी) बुर नद्ध अलता ( क्योकि वैलते ष्टी 
उसका भेद सुल जायगा > श्चर श्रपते गुण के ध्रमिमान मे पेया 
रदता है, तथा निर्भय हकर कौकिल की देखी करता फिर्ता द, पर 
यह वात चन दिनो तक रहने नदं पाती । जव तक वसत (गुण- 
ग्राह्यो ) ऊ प्रभाव मे केकिल कमी कल काकली ( गुण > प्रकट नीं 
होती तभी तक ‹ कोकिल कौन ह" श्रौर कौवा कौन दे" इस वातकी 
पद्दिचान करना कटिन द । ( उ्योकि प्यो ही कोकिल क्रूकती है त्यो 
द्यी षद्‌ साफ पदटिचानी जाती है )। 
तार्पवं--दइस श्रन्याक्ति का ्रभिग्राय यद है किं गुणग्रद्यी के 
श्राव भं जव तक किसी के गुण जनता के सामने भत्यत्त नदीं हाते 
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तत्र तक भले वुरे सभी पक से हेते है, खवकरा रूप रग समान 
हेता है। दुन भी सखन का वेण धारणकर तेगा मे श्रसिमान 
पूर्वक विचरण करते ह श्रौर सञ्नो की देसी करते फिरते है । पर 
ज्यो दी किसी गुण्रादी का श्रागमन दोततादैत्यो दही सजनकरे चिषे 
हप गुण्‌ प्रकर हने लगते है, साय ही दुलंन कामी भराफोन है 
जाताहैश्मोरलेगेा ना मी श्रच्छरी तर्द ज्ञातदे जातादहैकिकौन 
सज्जन है मौर कौन दुर्जन दै । 
+ ग्रीप्प 


मूल-्रीपम तुम ऋतुराज के पाले दीन सुसासि। 

तिने दाहत हो कदा दावानल मे मासि॥ 

दावानल मे मासि जारि फिरि रास उदाई। 

उन दीनन की दसा टेसि नर्हिं दाया आअई॥ 

चरने द्वीनदयाल दविजन तापत क्यो भीसम। 

मिहु तुमरे सग चद्ै रेप दासन भ्रीपम ॥७॥ 
शब्दार्थ--पाले = पले इष्य । खुसासि =सुदर दरी भरी 
शाखायोवाले छृन्न । टादत दौ =जलाते ददो । दावानल =चन की 
श्राग (वारि) । माखि =( स० परमप ) क्रोध कर । राख उदाना 
==( पहाघरा) दुरदंणा करना । तापत = गर्मी पचते हो, सलसाते 
दो या कष्ट ठेते है । भीखम =( स० भीष्म } भयकर 1 मिहु =(ः) 
सूयं मी (२) खद्द्‌ भी । शूप (> ) पराभि (>) त। 
दासन =कटिन, कडार । मिहु ओ्रीपम (> ) भयकरः प्रीम्म 
पतु में सयं चृ राणि पर सक्मण करते ह, ( २ ) श्नन्यायी राजा 

कै राज्य मे मिघ्रभी वेल पर चद्‌ जाते ई, शचर्थान्‌ मूं दा जाते हं । 

भावाथ-है म्रीप्म, तुम घसत ॐ पाले हप दीन ब्रृत्तोओेकृटडध 
हकर दायानल भं क्यो जलतेद्ये ? जलाकर कै दो इतनाद्ी 
नही, षरन्‌ तुम उनकी राख तक का उदडाकर उनका श्रस्तित्द हीं 


श्य न्धक्ति क्पटमं 


भिद्येते, उनव्रेचारोकी दशा द्रेखकर तुभको ज्ञय मीद्या 
नटीं याती । हे भयकर यरी, तुम ( निर्बल श्मौर सदाय ) पत्तियो 
फो स्यो द्मपनी गरणी म सछरुलसते द्यि हे श्रीप्म, षास्तवमे त॒म 
हतन कटार ह कि तुम्हारी सगति से सूर्यं भी बरृपराणि पर सक्रमण 
रफ श्तुच तपने लगते दै । 
तात्प्य--यह श्रन्धाक्ति किसी अन्यायी श्रोर पात्व राजा कै 
ति हं । पेखा राजञा ध्रपने पूवे राज्ञा के पापा दीन ल्ागो पर 
ब्रह्ुत श्र"याचार करना है । उसके प्रचर दीन दु खियो फी विपत्ति 
देखकर उन मौ दया नही रानी) निषुर चनाकर, उनकी धन- 
सप्ति लुटकर, चर बार जलाकर, उनका सवनाण कर देता है। 
्आह्यणो ( पडतो) पर तो श्नौर भी जलयुन कर खाक ह जाता 
हे श्रार उने बहुत सताता है । पेचे कठोर श्रन्यायीके खन्यमे 
भित्र मी वैल पर सवार ह जाते दै (किकरनेव्य विमूढ वन जाते दै) । 
दुखद्कुरानेमे, राज्ञा ऊ कोप से वचाने में, भित्र सहायता करं तो 
हैमी राजाकेकापका भाजन वनना पव्ता हैन करे ते 
भित्रवभृ' से च्युत देति द! वेचारे इसी सभशयमे पडकर 
“न ययो न नस्थौ» हो जाते है । 
श्रलकार--ण्लेप से पुण न्योक्ति 1 
मूल--खिया जे जे तव रहे लि ऋतुयज उमग। - 
ते म्व मव दुखिया भण है म्रीधम तुव सग ॥ 
हे प्रीपम तुब सग साखि सर खखि गप ईह। 
चिकल कमल द्विजराज खकल विहीन भप ह ॥ 
चसे द्वीनद्रयाल स्यो जगघान जु सुखिया। 
खाऊ तपि दुःखानि मये जा हा रति छखिया ॥ ८ ॥ 
फ-उाथं--उमेग = उत्सा, श्ानदर 1 द्विजराज ~शे पत्ती 
( काकिल, इस, श्चुक श्रादि ) । क्वीन = ( स० क्षीण ) रदित 1 जग- 
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प्रान =वायु, जे जीवमाघ्न का प्राण है। (वायुमे ही ल्ग श्वास 
भ्वास लेते है, दस विना को जी नदी सकता) । मुखिया = मुख्य 
तपिन=सूयं की किरणो से गमं हकर । हाथा । छुखिया= 

सुखद । 

भावाथं-है ग्रीष्म, वसत मे सद्र श्रानद पाकर जा जा सुखी 

धे वे सच तुम्हारी लगति पाकर प्रव दुखी होगषर। (जा चृक्त 
लकते हरी मसी थीं, जे तालाव मरे पुरे थे वे ) चन्न प्रौर तालाव 
सख गए है । कमल ( जे वसत म श्रफुल्लित थे) छंविद्यनद गप 
श्मौर प्ली ( हस, शुक, ओकिल श्रादि जा वसत मे श्रानद्‌ मे चह 
च्टाते थे › गर्मी ऊ मारे व्याकुल हागपः है) यां तककिजेा वायु 
जगप्राण कदलाती थी, ज लेगो का मुख्य श्रश्य थौ, श्रोरजा 
तव ( चसेत मे ) श्रति खछुखद नी, षष्ट भी श्रव ( म्रीप्म तुमे) 

सूयं किरणो से तपकर दु खदायोी हेग है । ( गमी मे लू" बहत 
ही कष्ट-प्द होती हे )। 

तात्पर्य--यदह श्रन्येाक्ति किसी श्न्यायी श्रोर कठोर धासक के 

लकय करके कटी गई हे 1 न्यायी श्रौर उदार शासक फे समयमे 

ज प्रजा सुखी रहती है, जिन विद्धानो श्रोर गुणवान का श्रादर 

ह्रोता है श्रन्यायी श्नोर कटीर णासक के श्ातष्ीउम्तीथजनाकोा 
श्मनेक कष्ट प्रोर श्यव्याचार सदने पञ्ते ईद, उन्द्य विदानो प्रर 

गुणयानो की श्रपरतिष्टठा हने लगती है। भोर की तो वाचष्ची 

जाने दीलिषः प्यपने मुख्य मित्र कदिण श्रयपा सगे भाईदघुभी 

कुल तो ्रधिकामे के द्वाव मे पदकरः श्रधवा, "वथा राजा तथा 

प्रजा के सिद्धात ॐ श्रञ्लार वु खदायौ हे जाते ई} 

पस 
भूल-पावस ऋतु खखदानि जग तुम सम काठः नाहि । 
चपलासुन घनस्याम नित विदरतर्ह तव मारि ॥ 


२४ यन्धोक्ति कव्यद्ुम 


विस्त दै तव॒ माहि नीलकरह खंखदाई। 

प्रवर ठेत सुद्धाय द्विजन की करत सहाई ॥ 

चरनै दीनदयाल सकल ख ते सुखमा-चस। 

ष्कै हस उदास रदै काहे है पावस्रं ॥६॥ 

णन्दा्थ--पाव्रस =( सण प्राबरट्‌ ) वपो ऋतु । चपला=( १) 

चिजली (२) साधा । धन-स्याम (८१) फाले वादल, (२) 
श्नीषृष्ण । नीलकठ = ( १ ) मयूर, (२) शिषे । श्वर =( स० ) 
(१) प्रकाश, (२) वद्य 1 हिजन=(१) पक्ञीगण, (२) 
ब्राह्मण । सुखमा = (सख० षमा) रति सद्र शोमा । दस =( १) 
मराल पत्ती, ( > ) तिवेकी पुरुप 1 


भावार्य-हे वर्पा ऋतु, ससार मे तम्दरे समान खख देनेवाली 
प्मौर के$ ऋतु नदीं दै, क्योकि चचल यिज्ञली से युक्त बादल 
लुममे ( वपां काल मे ) नित्य विहार करते ( चिरे र्दवे ह ) जिस 
से ध्राकाण वदा सुहावना मालूम पडता है, रौर ज्ञा मार कवडा 
ही श्मानद्‌ दे दे, ( वर्पाकाल मे पराकाश मे बादलों कै देखकर 
भर दरपातिरेक से पल फुला कर नाच उठते ह )। तुम पक्षियो 
को भी चडी सहायता देते हो, ( क्योकि घपा काल मे उनके लिये 
चारे कौ कमी नही रहती 1 ) हे पावस, तम्दारी सुदरता का लाभ 
उखाकर खभी खुखी हे, पर एक दस टी उदास रतह्‌ ( पानीमैला 
हो जाने के कारण वर्षा काल मे दस मानसावर मे चले जाते है ) 
इस काकारणक्यादे? 


पिदेप-्लेप से दूसरे, तीसरे रौर चेय पद का प्रथं 
निश्नलिखित हेता है-- 


"तपाकाल मे श्रावण के महीने भर सूलनेएत्सव मे यिका के 
सित श्वीरष्ण श्योर दस्तालिका तीज के दिन महादेव जी विहार 
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करते है । ( धाय इश्च ऋतु मे सभी प्रकार ॐ वत, उत्सव, यक्त, 
दानादि हया कस्ते है, अत लेग ब्राह्मणो ओ सुटर वख शादि 
दान देकर उनकी सहायता करते है ) 1 


ताप्पर्य--किसी परोपकारी श्मार दानी ऊ प्रति किसी निरयण 
विवेकी पुख्प कौ उक्ति है ! 


श्रलकार-समासोक्ति। 


शरद्‌ 


मूल--पा दपि द्विजराज कपि गुर्वर श्रवर सेद 
द्रेदणद हे सरद्‌ दिय करेमेदर सदेह ॥ 
करे मेद सदाह धर गुन सन कैरे। 
इबलय खरे विकास भरे भासे चहु फेर ॥ 
यरमै दीनदयाल जगत के तुम सुखदाई । 
करिप कहा प्रणस टस विलस छवि पाई ॥ २०॥ 
णन्दार्य-दिजयज = चष्रमा। कविन्युक । युगरघरनयद्स्पति। 
छ्मवरन्ध्राकाण 1 वेद्णोमते द। ठरेन्ले, नष फर द्विया । 
शरं = ( फारसी ) पीय, मेद्‌ = ध्रानद । सदेह समृ । कैरे= 
क । छुयलय = ( ? ) कमले ( णणग्द ऋतु म इमुदिनी श्रोर फमल 
द्रोनौ सिते ट ), (> ) भूधर । ररेन्=खासे, श्रन्दी तरद्‌ । 
खरे चिकास =पृखं स्प से पिले दप । मामं =गोामायमान द| 
चटु फैरे-=चारो श्रोर। विलस विलास करते ट प्रान 
करसे ६ै। 
भावा्यं-णसरद ऋतु में चमा की णोमावद जतीद्र श्रौर 
श एय बृदन्पति मी उदय हकर श्राकाण मे जोभा पते) 
इस ऋतु म य्राकाल-जनित चाना प्रकार कमी सोग व्यधि दूर 
द जाती {भख श्चूतुमे वातभ्ररोप तदहो जाताद्र घ्नार 
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.खू भूख लगती दै ) । सव लोगो के मन मे धरति शरान गर 
उत्साह भर जात्य है 1 सव॑ज पूणे रूप से चिल्ते हुए कमले गाभा 
दे रद द । कदां तक प्रणसा की जाय, णख ऋतु ससार ॐ खख- 
दायी है, ( जा निर्मल जल ॐ अभावमे वर्था काल मे दुरित 
रहतेथेवे) दसभी इस ऋातुकी सुद्र शभा पाकर ्रानद्‌ 
करते ह । णस्‌ ऋतु ने ये उपयुक्त गुण, सजना के योग्य ही धारण 
किषै। 

तास्पर्य--यह्‌ यन्थोाक्ति किसी परापकारी श्चौर दानी सजन 
का सक्त्य करके कटी ग है । पसे दी सजने के कारण बाह्मण 
श्रौर कवियो की प्रतिष्ठा यती है, जिससे वे प्रसन्न रते दँ । पूज्य 
विद्धजन उससे वख्रादि पाकर शामा पाते है । पसे व्यक्ति कै साय 
रदने से खव दु ख दु जाते ह श्रौर वास्तविक श्रानद्‌ मिलता 
है। उसके पाल्-परोख मे समी व्यक्ति प्रसन्न दिलाई ठेते है । 
शुणीजन उससे श्रादर पाकर प्रपुट्लित रहते 1 वास्नवमे पेसे 
लोगो की प्रणा करना केष देखी खेल न्दी है । खारा ससार 
उनके कारण सुखमय होजाता है । 

अलकार--श्लेप से पुण्ट अन्याक्ति। 


हेमत 


मूल--्रावत टी हेमत ते कपन लगा जद्ान। 
कोक कोकनद मे दुखी रहित भप जगप्रान 11 
श्रहित भप जगधरान सग जवं ठुव पाप । 
दुखद्‌ भप द्विज राज पिच निज तेज घय ॥ 
वरजे दीनदयाल दीन द्विज-पाचि केंपावत । 
कामिका भे माद पक दी ता जग श्राघत॥१?॥ 
णन्दार्थ-तो =( स० तव ) तेरे । जदान = ( फा० ) ससार । 
कार्कैन्= चकवा } कोकनद्‌ = कमल 1 श्रहित = यप्रिय । जगप्रान = 
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म्राथु । द्विजराज =( १) चन्रमा (२) व्ह्मण ! भिन्=(१) सुर्य, 
(२) सस्या! दिजफति-(१) ठति की पक्ति (२) ब्रह्मणो 
का समूह । कामिन = काष्रुक, बिपयरी। भा=हृष्मा) तो जग 
मावत = ससार मे तेरे भक द्रे खे । 


भवाथ हिमत, तम्दरि श्रते द्यी ससार (णीताधिस्य 
से ) कोपने लगा है । चक्रवाक पक्ती ्रौर कमल दु खी होगपः है । 
(राया दिन श्मौर वंडी रातत फे कारणलधे वियेाग से चक्रवाकन्यङ्कुल 
रदते तथा पाले कैः शरण समल मुरम्हा जाती दहै 1 ) यदा तक कि 
घम्यरे संगं से मन्यत शीतल हो जाने के कारण घायुमी 
{ज्ालोगोका प्राण फे समान यतिधियदहतीष्) घ्रपिय जान 
पडती दे! चच्रमाभीदुखदाई हो गयादै(जाङ्ि मेच्छरमाकी 
किस्थें श्योर भी शीतल जान पडती, ) श्नार सूने भी श्रपना 
ताप चटा द्विया है । जडे कै मारे वैचारे दति नी कटकटा लगते 
1 ससारमे वस्दरि ध्याने से ( ठुम्दासया श्राविमवि नेसे) 
श्मानद्‌ केवल कामुक लेग क दना ( श्रर किसके नहीं )। 
तात्पर्य--यद्‌ श्मन्योाक्ति किसी शरन्यायी राजा पर कटी गष 
है । प्रन्थायौ श्मौर श्रत्याचारी रजा श्रते ही भजा मे पक 
प्रकार का श्मातक क्रा जाता , है । उसङ न्याचारसे सस ग्रजा 
वदरा उटती हे । स्न लेगदुखी दि जाते, यर्दांतककिजेा 
ध्रपने हितकर थे वे भौ उसके ससम सेघुखई पर कमर फमगे लगते 
ह \ चाद्धर जाग भी दु खदायीहो जाते ह, ध्मोर जामिर छुं सहा- 
यता करना भी चाहते एं उनका तेज ही घय्जाता दै, श्रौर भलाई 
कस्मै की सामथ्यं दी नही र्द जाती , चेच दीन -गाद्यण भी उसदे 
खर फे मदि धरथर कंपने लगते ह । कदां तक कदा जाय उसके 
कास्थ कोई नी सजन उसपूर्वक निचित नही रद सक्ता । हा, 
श्रलवच्ता विषयी जने ऊ जक्‌ धरलघ्रता दती दै, क्योकि श्रपने 
श कणर 


ष 


श्म प्रन्याक्ति कल्पद्रुम 


प्मनुरृल राजा के पाने से उनके स्वार्थं साधनमे श्रौर थी सद्ायता 
मिली ट्‌ । 


शिशिर 


सून खज सषुद्‌ता कविराजन अवदात] 
केली महिमा रावरी महिमडल मे ख्यात ॥ 
मदहिभडल में ख्यात फाग रागन कैं गां । 
शिशिर ु्राप प्रसाद्‌ जगत सवदी सुख पावे ॥ 
वरने दीनदयाल कद्‌ मिस तो जस छाये । 
एक विचरे पातत तिने उतपात लगाये ॥ १२॥ 


णन्दार्थ-खुज्ञस =( स० खुयण ) कीतिं । श्रवदात = ( स० ) 
उञ्ञ्वल, स्वच्छ 1 रावरी = श्राप को तुम्हारी) ख्यात=( स) 
अ्रसिद्ध 1 फागनरागका एक भेदज्ा होली के दिनों ५ फारुनः 
चेन) मे गाया जाता दहै] याप=्राप के] धसाद्‌ = प्रसन्नता, जु- 


कलिता । उत्तप्त = ( स० उध्पात ) उपद्रव । उरपात लगाना 
( मरुहावसा ) = कष देना । 


भावार्थ--हे शिशिर, कविवसे ने श्यापकी उउ्ज्वल कीतियो को 
गाया दे, राप सारी पृथ्वी में प्रसिद्ध हर श्रापकी महिमा भी 
सर्व॑ व्याप री हे 1 ध्रापकी श्रञ्ुक्रूलता ऊ कारण ससार के सभी 
लग खल पाते दे पमार ( श्मानदवण ) फाग रागोको गते 
कद्‌ ॐ पलो ऊ व्याज ( वदान ) से तुम्हारा यश फेला हया है। 
पक विचारे पत्ते रौ पेसे ह जिनके तुभ कण्ट देते दै । 


विनेष-( १) कुद एक प्रकार का सफेद रग का परल है जा 


माघ, फाल्युन म वहुतायत से होता है 1 ( २) शिशिर ऋतु मे पेडा 
की पत्तिर्या ड जाती ह्‌ 1 
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तात्पय--यदह श्रस्योक्ति किसी पेते यु्रस्वी पुरुप की श्रीर 
लकय करके कही ग है जिसने श्यपने भले कामो से समीके 
( श्रधिकाश जनता के ) प्रसन्न करलिया ह ओर जिसकी प्रस- 
तरता से सभी एुखं पाकर उस यण गावें, किन्तु जा श्रपनेष्टी 
श्राधित दीन जनके कष्टका कारण दो ।कषि कै कथनका 
उद्य यद टै फि किसी न्यायी पुय सेः श्रपने रिन्‌ निर्बलः 
श्रसहाय, दीन हीन जने! के साथ निष्टुरना का व्यवहार करम 
श्रपने निर्मल यणं कौ कजकितन करना चादिपए } 
पचतत्यविपये अन्येक्तिः 
( श्राकाण ) 
मूल--्ापे व्यापक जगत ॐ श्राप सिख कोठ नादि । 
सकल ल्लोक रचना सजे हे श्रकाण तुव मादि ॥ 
है श्रकाश तुव मादि" मिज द्विजयज विराजं! 
तुम वीच सुचि जानि श्रानि घनस्यामह छाज्ञ ॥ 
घरमे दीनदयाल जाय जस वस्नो का पे। 
गश्च न सग उपाधि रदो श्यति निरमल श्यापे ॥ 53 ॥ 
णन्डार्थ--पचतन्व 9» पृथ्वी (२) जल > तेज (४) घायु (४) 
श्माकाण । यद समग्र खषटि इन्दं पचतत्यों के मेल से चनी दुई टं 1 
श्मारै श्राप टी ! खरिखि =( स० सदरम, प्रा० सस्सि >) समान 1 
सक्नेनमाभित टै । मिन = सुं ! द्विजराज = चन्रमा। 
विरक्त =निभायमान ) चुने चौच = तुम मे, वुम्दाे वीच म } सुचि 
=( स शचि ) पविन । श्रानि दधाने =श्माकर गोमा देते ह । घन- 
स्याम = काले घादल । का पैन=किस से । उपाधिन्न्पिकार। 
आवार्थ--दे श्राकाल, ध्याय सारे ससार में व्याप (कने हप 
द), प्रापक समनता किसो ये नही की जा सकती 1 प्ापमे 
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सोदहो भुवन स्च कर सज्ये गये ह ( समस्त ब्रह्माड श्राकाशमे 
हीह), खयं श्रौर चन्रमा भी श्रापमे ही जामायमान है । ्रापके 
पवित्र जानकर काले वादल सी श्रापमे श्रा विराज्ञे । इतना 
खच हति हुपभी यपम्‌ क्तिसिी प्रकार का विकार नहीं आने 
पाता, प्रत्युत याप त्यत निर्मल (निर्विकार) रहते है, अनः श्रापका 
यण कैन घर्णन कर सकता है ? 


ता्पर्थ- यह अन्येाक्ति येसे पुरुप पर घटति होती हे जे ससार 
> रहते हण भी सासारिक भटो (माया मेह, दु"ख खख शमादि ) 
से निर्लिप्त रहता है । पेखा विवेकी पुरुप न किसी को ध्रपने कायं 
खेदुखितष्टीकस्ता दहे, न उसपर किसी प्रकार कै द्वाव (रिशवत 
सदि का प्रभाव पडता हे) इसलिये उसके मिघो की सख्या वदे 
जग्तीदहै। पसे ही पवित्रात्मा ॐ श्रतकरण मे परमात्मा का 
निवास र्ता है । न्तो उसे सांसारिक दुखोसेहीकेईैकष् 
मिलता हे न घ पेहिक खुखो पर ही श्रासक्त होता है। सायण यद 
पि प्ते निर्विकार पुरुप कौ यशोगाथा ध्रनि्वचनीय है । 


( पचन ) 
मूल--ज् धरि पीत पराग पट षर सम कियो विहार । 
तिहि चन पवन जती भये रमत रमाष्ट छार ॥ 
रमत रमाप छार धोर श्रीपम ठ लमे। 
दुख मे मथुकर सखा सगं सबद्दी तनि भागे ॥ 
चसन दीनदयाल स्दी छवि कुुमाकर भरि । 
दृलद चन्यो सीर रस्या पट पीरो जरह धरि रषा 


शन्दार्थ--पराग =पुप्पयल, एलो का पीले रग का खुगधित 
रमर 1 पट पल् ! घर=दुलद्ा ! जती = ( यती ) सन्यासी ॥ 
रमत = स्पण कस्ता दे, घूमता फिस्ता हे 1 च्भार समाना" या षिभूति 


श्रधमर-णाखा रे 


स्माना ( मुदावसा ) =श्सीरमे राख मलना । देव दावा, घन 
की श्रनि! विणो ऊखमाकर = वसत ऋतु (दस मतु 
मे श्रनेक प्रकार के पल व्ट्तायत से देते दे) । खमीरन्=वाथु । 


भावार्ध--जिस वन मे पौली कसर रूपी पीत वद्य वार्ण कर 
पवन ने दुल की तरह श्रनद दिया धा, उसी चन मे भ्राज चद 
ग्रीष्म ऋतु फी भयकर दावासि से जले टप दत्तो की भस्म श्रे 
शसीर मे लगाप हुए सन्यासी बना द्धर उधर भटक रहा द्वै } पसे 
दुख के समय श्रसरश्मादि सभी भिच्रवगं भी उसाक्ार कर 
भग ग्‌ है । उसकी छवि पुप्पमय घसत ऋतु पयत री रदी, जिस 
{ऋत ) मे ( पुष्परज की प्रचुरता के कारण ) पीला वस्र धार्‌ 
कि हुड पन दुला चना इुश्या रमण कर्ता था । 


ताप्पर्य--दिन सदा सवके एक से नदी रहते । धन पसि 
सपनन होने की दशाम लोग श्रानद्‌मे इतने इव जाते कि 
भविष्य की उन छध ष्टी मदी रहती । पेसे समय उनफे बटुतसे 
भिर भी वन जाते ह जिन पर उनके वदत भासा रदता है । पर 
भ्याष्टो समयक पतेर से षरे दिन श्रते ते री बेचे धन ्यौनत 
से क्वाथ योकर दाने दने को तरसते & श्रार उनङे सुख फे समय 
फवे मिच्रभी जा उन्ीकी सपत्ति की वदोलत मालामाल उन 
जाति दै, उनकी सदायना करना तो दूर रा, उनको नद करभग 
जाते । सारण यष्ट कि काल का धमाव वदाथवनदे, पद्य 
सदा किसी नीं रता, इसलिण्न ते सख के समय में अपने 
कै भूत ही जाना चहिये, न दुख मेहीषेयं काष्ट कर 
श्वड्ाना चादिषः । 


भून-भिन तरः फो परिमल परसि लिया श्रुजस सय ठाम । 
चिन अजन करि प्रापो किया श्रमञन नाम + 
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किथि प्रभज्जन नाम वडा तथन चरजोरी। 
जव जव लगी वामि दिये तव कोकि ककोरी ॥ 
चरते सेनद्‌याल सेड सव खल } थलं मर का 1 
लै सुख सीतल द्वीहि तासु तोर्यो जिन तद के ॥१५॥ 
णब्दार्थ-परििल = ( ख० ) सुग । परसि (स स्पशं) 
कुकर । उम =( सण स्थान ) जगह । अजन कसना तोड़नाः 
नाण करना । प्रमजञन =( स० प उपसं पूर्वक भज्‌' धात से ) महा- 
चात, यी ( जिससे चडे वड़े पेड जड सदि उखड जाते है । ) 
नाम करना ( सुदावया ) =नामकस्ण का कारण होना । रुतघन 
=( स० कृतघ्न ) कथि हप उपकार ऊ न माननेवाला, नमक 
हणम । बरलोरी = जवर्स्ती । सेउ = ( सेव ) सेवा कर ( रद ) 1 
खल =दुप्र । मख्यल == ( मरस्थल ) रेगिस्वान ! ( अन्वय--जिन तं 
कौ तोस्यो तायु सीतल छद खख लै 1) 
भावार्थ--हे पवन, जिन पेड की खगध को स्प कर (सन्त 
ऋतु मे ) तुमने सर्वच यश पाया था राज (श्रीप्ममे ) तुमने 
न्दं चृक्तो को भजन कर श्रपना नाम जवर्दृर्ती श्रमजन' रखाया । 
तना ही नदी, तुम वड़े कृतघ्न ्ो, जब जव वन मे दावा लगी 
दव तव तुमने ( रपने उपकारी पञ की रक्षा करने के बदले )} 
उनञओ सङघार भङोरकर ओर भी राग मे फोक दिया । जिन वृतो 
क्तो णीतल छाया मे तुमने सल उडाया धा उन्दी ताड उाला। 
धर दु श्रच अपने कयि का फल पा प्रर दृक्तद्टीन इस मखस्थलः 
मे रह्‌ 1 ( यदी वुम्दारे लिये उपयुक्त दड दे ) 1 
तान्प्य--यद्‌ श्न्याकति किसी रत्न 7 धरति कदो गई टे 1 इनत 
मुप्य श्नपने उपकारौ का भी षकार कसने मे नदी च्रूकता--चारे 
उमा कितना ष्टौ श्चपयण चयन उरानाषड़े) ˆ ग पर 
श्रपने उपकारी की सदायता करना ता दूरः > 


प्रधम-रगाखा रद्‌ 


शरीर भी विपत्तिमे डाल देता है, गौर उसका ना दी करे 
ताडे) पर रेसरे लोगो जा श्रपनेकियिका फल हाथो ष्टा 
मिल जाता हैः उन््रं विपत्ति उडानी पती है । फिर पेसे छतघ्लो को 
के पेखा च्यक्तिः नदौ मिलत्ता जो उनका आई ह विपत्ति से उवार 
सके । जा व्यक्ति जिस पत्तल मे खाता है उसीम दद कर देता, 
उम्के दूसरी वार वर्नन ते प्रभाव मे मूख ही रहना पडेगा । 


अलकार--विधि श्रलकार ( दृस्रे पद मे ) 1 


मूल--लागो भूति .रगेद नित -अलिगन सिय विसेख 1 
सरल साल भजत मख्त,करनी खल मुनिवेख ॥ 
करनी खल सुनि वैख किर मरमत सव जग के । 
नदी दुमामे र्दे श्रधर पथ गष कुमग के ॥ -“-- , ~1, 
यरनै दीनदयाल वनो जगप्रान विरागी । 
+ जम श्रासा तें स्म श्रहै चिरष्टौ दुत लागी ॥१६) 


शष्दार्थ-भूति = भस्म । श्रगेद्‌ =गदष्टीन या गृहत्यामी ) 
प्रलिगन-=भोरो का समूह ¦ सरल = (स०) (१) देवद्‌ा € का श्त्त 
८२) सीधे सदे मयण्य । साल = (१) णाल या सान्तर के वृत्त (२) 
शाला या घर} मदत घाग्ु | भरमत = श्रम >) (१) भस्कता 
ह्या, (ॐ श्रम म उालता हमा । छमा =( त्तमा) (२) प्रथ्वी 
८०) सरनशक्ति, सहित्णता । धरधर =(?) जो वरा ( प्ृथ्ी मेन 
हि, श्र्धात्च्‌ प्राकाण म, (2) न धारण करने योग्यः र्यात्‌ नीच 1 
पथन्=मा्म । कुम = ( स० कुमारम >) (४) ( क्वन्=प्थ्यी > नसारी 
मार्म (२) श्रसन्मागं । चिसयगी -=पिरक्त, सासारिक विचय धासनाग्रो 
से रदित! जम श्रासा={ स० यम ~-श्माणा ) (१) दत्तिण दिणा 
{ यमराज दत्निण दिणा कै प्रधिपनि द), (>) मोत की श्राणा । 
समै -=भटकता द । दुर्वे लागी दु" कै लिये, दुय मेने के। 
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भावा्थ-हे पवन ! तुम्दारा मेप तो भरुनि कासाहै, पर 
त॒म्दासा कामखनकासाहै। तुम राख लगाये हा, गृदीन है 
( रहने का ई निश्चित स्थान नदीं ह ) ओर नित्य ही भोरोके 
गणौ के विशेष शिष्यां क) सति साथ रखते हो ( यह सुनिनेष 
हया ), परतु सीघे णाल वृन्नो कौ ील्ते हो ( यह खल करणी 
हई ) । भुनिवेष किये, पर खल-करणी करते हुए समस्त जग मे 
भ्रमण करते रते हो। तम प्ृथ्वौ पर नहीं रहते, ( षन्‌ ) 
प्मराकाण मे कुमागे ( सीघे तिगधं ) चलते दो । ीनदयाल कते 
दकि है पचन ! तुभ वेरागी वने ( मुनिवेष धारण किये >) विषदी 
ेगोकोदुखदेने फे लिये दक्षिण दिणा से चलते हो । 
तात्प --पवन पर घटित कर्के वनावटी वैरागियें पर सुद्र 
कद्त्त है । 
( श्रनल >) 
म्रूल--भीपन दुसह खुभाव तुब खनो छनल जग माहि 1 
करते कोटि पराध दहा तङ तजत कोड नादि ॥ 
तऊ तजत कोड नाहि वगर पुर नगर जसावत । 
दित सें वल्लभे मानि तमै हन क जावत ॥ 
वरनै ठीनदयाल तेज सव करे . निरोखन्‌ ¦ , 
तम चिन सरे न काज जदपि जग हे रति भीखन ॥2७ 


णन्दराथं-भीखन = ८ स० भीपण ) भयकरः, तुव = ( तव) 
वुम्डारा 1 नल =( स्र) श्रि! ( पिया्थियें का श्यनल' 
धरोर निलः का मेद व्यान मे रखना चाहिप ! श्यनिल' भो ससरत 
शद हे, जिसका ध्रथं "पवनः है । ) तऊ =( स० तथापि > तव भी, 
तिम पर भी 1 वगर =(सर० धधण) वडा लवा चौरा घर। 
चरलभ = (०) पिय । मिरीखन = (स° मिरीक्ञण) पत्यत ठेखना । 


्रयम-शासा २५ 


काज सरना ( सुदाय ) = काम पररा दोना} जद्पि =( यदपि ) 
जौ ओरी, श्रगरचे। 


भावार्ध--हे घ्रनल, खनो । तुम्दासे प्रति वपे मयकर शरोर 
हाहे) यद्यपितुम दस रासारमेलेागोके करां परपयाय 
करते दो, उनम घ्रा श्र नगरोका जला देते, तच भौ तुम 
के कोई नदीं द्वो्ता। (केन्ना तो प्चलग रहा, जय श्यपने ध्र 
मेश्रागनही रहतीतो) लोग तुम्हे श्रपना परिय मान करवै 
पेमसेतुम्दारी सज करने मे लिप (प्राग लाने ॐ लिप दृसरे 
फे घरमे) जातेद्‌। वुम्दाया तेज सव लेग प्रव्यक्त 2ेखते दै । 
ययपि तुम वड भयकरो, कितु ससारमे तुम्हारे विनाङ्कमी 
काम नही चल सकता 1 


तात्प्य--यद ्रन्धाक्तिकिसी पेमे भरतापी कितु कठोर स्वभाव- 
घलि न्यकि $ लिथे कटी गः हे जिसके चिना किसीकाकामषद्ी 
नदीं चल सकता । पेसा उग्र स्वभावघाला व्यक्ति चाहेलागोक 
फितनादहीकषटक्यान प्हयावे परये उस्र फा दाड न्दी सकते। 
छोड भी तो कैसे उसके विना तो उनके खारे काम स्क जातेद्। 
उसे तेज के सामने लोगो को त्रासे नीची करनी टी पडती ह। 
यदि चह स्वय भी उनकी श्योपोमे नोट ताह तावे उसमे दयाय 
पये द्ुएकष्ठो ऊ विस्म्रत कर उसका खाज करे दी द्कउतेहे। 
सासंण यदह कि श्यपने स्वा्थंसाधन फे लिये दूसरे की खुणामद भी 
करनी ही पडती दहै, उसकी उष्टं फटकारभी सहनी षी 
यदती ष्ट 
(जल ) 
मूल--दहे जल वेग तरण ते कर धिलग मति मीन । 
ये तो तेरे चिरं ते हं धरान विष्टीन ॥ 
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हद प्रान विहीन देखि दसरथ को वानो। ८ ' 
प्रिय के देख्यो नाहि प्रान को कियो पयानो ॥ 
वरनै दीनदयाल नरी जिन प्रेम किये पल । 
ते किमि जानै पीर वियेागीजन चयी ह जल ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ--विलग = ( स० विल ) श्मलग, दुर । मति = (मत) 
नही 1 (राय ब्दो म माश्रुयं लने के लिये पुनी भाषामे इकार 
ओर उकार लगा दिये जाते है, जसे-'तव' का (तुव, भमत! का “मति 
इत्यादि 1 ) वाना =( स० वणं )ढग, सेति । पयान = ( स० प्रयाण ) 
ग्रस्थान । पल = चण भर भो । किमि = कैसे 1 पीर == (स पीडा) 
दुख। 

भावार्थ--है जल, ्रपनी तरगो कै वेण से म्लियां कै दूर 
मत करा । ये तुम्दारे वियोग मे ( तुमसे परलग होते छी ) प्राण- 
हन हो जायेंगी (मर जायेंगी ) 1 जय दृणरथ की रोतिकीतौ 
देखो ( विचारे ), उन्होने श्रपने भिय ( पुत्र ध्रौरम )कोानदेखा 
तो (श्रीराम से चिद्धुते ही ) पने प्राणो को मीन्छैड़ दिया 
{ श्र्थात्‌ मर गये )। टे जल, जिसने एक त्षण भी किसीसे परेम 
नदी किया बद्‌ भला व्ियिगी की पीड़ाका श्यद्लभव कैसे कर 
सकता दै ? 

तात्पर्यं-ग्रेमी या च्राधित जनो का व्याग करना क्या है मानौ 
उनक्य हत्या करना हँ । राज्ञा द्णस्थ कै समान श्वीर पुरुप भी 
श्रपने ध्रियपुच्र का वियोग क्षण भर भीन सद सक्ते । श्रपने प्रिय 
केवियाग मेया तोप्रेमी जन उस वेदना न सह सकनेके 
कारण तत्काल मर जाते हैः न्यथा श्पने शरीर को सुखा खा 
कर नष्ट कर ठेते है! यदी वियोगमी जनो की रीति है--रीति नदी, 
भररुति दीद! पेलाभ्येः होता दै? इसका उत्तरन ते केह 
सक्तादैन के समस ही सकता है। जिसने कमी प्रेम नदी 


प्रथम-राखा २७ 


किया, परेम का तत्व न जाना, मेमी की विचागावस्था का परयुभव 
न क्रिया, वह नतो स्वय समभ सकता हे न दूसरे को समा 
सकता हे । 
( भूतल ) 
भूतल-भूतल ते महिमा वडी छल र्मे ससार । 

छमासील को करि सफ सहत सकल कं भार ॥ 

सदत सकल कै भार धरधर वीर धरेदो। 

पारावार-यपारधार सिर क्रीटः करेहि ॥ 

वरनै द्रीनदयाल जगो जग है जस उजल। 

सव की चमत गुनाह नाद तुम सव कै भूतल ॥१६॥ 


णन्दा्थै-भूतल = पृथ्यी ! छमासील == (माणील) स्टनणील 1 
धराधर =(स० धरा = पथ्यो +-चर ) पहाड़ । पारावार = (स०) 
सघुढ्र 1 पार = जो पार नह किया जा सकता ! धार =लद्र । 
क्रीर=किरीट, मुटः । जगो है =( स० जात ) भकाणमान है । 
ऊजल == ( स० उज्वल ) स्वन्छ । गुनाह ( फा ) प्रपराध। 
नाष = ( धरा० , स० नाय ) स्वामो । 


भावार्थे भूतल, तम्दारी मदिमा वहत वडी है शीर सारे 
ससार में पैली हुई है । ( पृथ्वी चहुत विस्त एव ससार.व्यप्य है 
ही ) । तरम्हारी क्षमाणीलता ( सद्धिष्णता ) को कोन कष मकता 
1 तुम ससार कै समस्त पदार्था का बे सहते दो, चट वदे 
पठा को मी ्यत्यत धेयं से समाले दो, शरोर श्रपार समघरुटराकी 
तस्गो को पने सिर मे मुकुर की तस्ह (वहत दलका समस कर) 
चारण किये ह । हे भूतल, ठम सवर दयो को ज्ञमाकरतेरो 
ध्रोर सवके स्पामी द, श्सीसे तुम्दारा निमंल यण क्तसारमे 
श्रकाणिव दे । 


५ अन्येक्ति करपटुम 


तातपर्य--यद श्रन्याकति किसी क्षमाणील श्रौर घेरयवान्‌ व्यक्ति 
पर है । सदनणील व्यक्ति सवमे श्रपराधो का क्षमा करदैताद, 
श्मौर अपने ऊपर कये गये अत्याचारों के धेयेपुषेक सदने कर 
लेता है ! यदी उसकी महत्ता है जिसके कारणं सारि सक्तारमे 
उसका यश्न पौल जाता दै । 


( दिवाकर) 


मूल-लीने श्रामा श्रापनी रे श्वक-श्रावार। 
दज दरस्तन प्रगटि कै तम दुख ठलो पार ॥ 
तम दुख दलो च्पार निसाचर गाजि रहै है । 
भूत-दीप खद्योत उलूक विराजि रदे ॥ 
वसनै दीनदयाल काकरनद काकट दीने। 
कव देहो हरि उद्य तुमे विन लाक मलीने ॥२०॥ 


णब्डार्थ--ध्याभा =( स० ) प्रकाण, कान्ति, प्रभा} शरक 
नेत्र । ध्रवक-प्राधार = सय, सारे ससार को भ्रकाशित करने का 
पकमान कार्ण सूर्यं छे है, श्रतपव स्रो में ज्याति देनेवाला 
भी सर्य है, दसी लिये सुर्यं को नेघो का श्राधार कहा है । तम = 
प्रधकार। दलो==नाश कयो! निसाचर= रात के धरूमनेवाले 
(येषगरूढ शब्द) रात्तस । गाजि रहै गरज रहे हे (रात को राक्तसः 
उर्लु शमादि ध्रानद के मारे गरजते है) । भूतदीप = यनो मे दिख 
लाई पड्नेबाली रभि । यदह वास्तव मे फास्फरस की चमक मात्र 
है । खथोत = ज्ञगनू“ । दीने = दीन टो रहे है, दुखी दे । हरि = ख्यः 
श्ठरि' णब्द्‌ अनेका्थंक है | 





< इद्र, चद्र, रिद, श्रज्ि, कपि, केहरि, नद्‌ । 
कचन, काम, कुरग बस, धुप, दढ, नभ "चद्‌ ॥१॥ 


भ्रथम-श्ासखा २६ 


भाषा्य--दे नेत्रो के ्राधारभूत छं, पनी ज्यति के लिप 
हष धक होकर हमे दशन दीजिपः प्यार हमारे श्चपार श्चकार 
जनित दुख कदर कीजिए श्रधकार के कारण राक्तसादि 
श्रानदित होकर गरल रहै है, भूतदीपक, जुगुनू, ओर उच्लु्यौं 
की ही दस समय वन पडीटहे, ( परकाण के प्नाघमे ) कमल, 
चकवाक प्रादि दुखी है। हे चयं ( हरि), तुम्दारे विना सव लाक 
मलीन है, तुम कव उदय ह्ायोगे < कव उदित द्योकर ज्ोागोके 
दुख दरोगे)। 
तात्प्य--यह श्रन्येक्ति किसी उपकारी तेजस्वी णासक के 
प्रति कदी ग़ है । प्रतापी णासक ऊ ध्रमाव मे दुन ल्योगो 
की वनं पडती हे प्रौर उनके ्रत्याचारो से सजन लागतग 
श्राजाते है । 
( निसाकर) 
मूल--मेलो खग धारे जगत नाम कलकी जाग । 
तऊ किये न मयक तुम सरनागत.केो स्याग ॥ 
सरनागत के त्याग कयि नदिग्रसेराह्‌के। 
लिये दिये मै रहो तजे न्धि कदे काट फे॥ 
वस्नै दीनदयाल जाति भिस से जस फलो । 
ह हरि का मन सदी करै नर पामर मेलो॥ २१॥ 





पानी, पावर पवस पय, गिरि, गज, नाग, नरिद्‌। 
ज शि, दे शुद्ध सनि, शि, दष, गद्‌ ०१ 
नददस 
यमानिलेन्द्रवन्टारुदिःएसिदडासुवाजिषु । 
शकारिकपिमेञपु इरिना कपिले पिषु ॥ 
--्रमर्मेख। 
। 


म श्मन्योक्ति कट्पटुम 


तात्पथ--यद्‌ श्रन्याक्ति किसी त्तमाशील श्योर परर्यवाम्‌ व्यक्ति 
पर है । सहनणील व्यक्ति सवमे श्रपराधो के त्तमा करदेतादै, 
श्मोर ध्रपने ऊपर क्ति गये अत्याचारो के प्रैयंपू्घंक सदन कर 
लवा है । यही उसकी महत्ता है जिसके कारण सरे ससारमे 
उसका यण कैल जाता है 1 


( दिवाकर ) 


मूल--जीने श्यामां श्रापनी हे श्रवक-प्राधार। 
दी दरसन प्रगटि कै तम दुख दलो ध्मपार ॥ 
तम दुख दलो प्रपार निसाचर याजि र्दे द । 
भूत-दीप खथोत उलूक विराजि रहे दै॥ 
बरनै दीनदयाल कोकरनद्‌ काकु दीने । 
कव हेदो हरि उदय तुमे विन लेक मलीने ॥२०॥ 


ण-दार्थ--श्रामा =(स० ) प्रकाण, कान्ति, भ्रमा 1 वक 
नेव । श्रवक-प्राधार = सूर्य, सारे ससार को प्रकाशित करने का 
एकमा कारण सथं ही हे, श्रतएव श्रो म ऽयति ठैनेवाला 
मीष्रयहे, इसी लिये सूयं को नेघो का ध्राधार कहा दै । तम = 
श्रधकार। दलो नाण कसो ! निसाचर = रातं के ध्रूमनेवाले 
(यगरूढ शब्द) राक्षस 1 गाजि रदे = गरज रहे दे (रात को यत्तसः 
उटलू मादि श्रानद्‌ के मारे गरजते हे ) ! भ्रूवदीपन्=वनो मे दिख- 
लाई पड़नेषाली ध्यन्नि । यह्‌ वास्तव मे फास्फरस की चमक मात्र 


दै। खयोत = जुगनू“ ! दोने = दीन टो रहे है, दुखी है । हरि = सयं 
हरि! णब्द्‌ ध्रनेकाथंक है 1 





| द, चद्‌, श्रविद, श्रि, कपि, केष्टरि, ्चानद्‌ 1 
कचन, काम, ऊुरग चस, धनुप, दढ, नम चद्‌ ॥१॥ 


म्रयम-णाखा २६ 


भावा्थं--हे नेत्रो के ्ाधारभूत सूय ्रपनी व्याति को लिय 
प धकट होकर मे दर्णन दौजिप, शीर हमारे श्रपार श्यधकार- 
निति दुखो तद्र कीजिप ] श्रधकार कै कारण राक्तसादि 
प्रानदित होकर गर्ज रहे हं, भूतदीपक, ज्यू, मोर उच्छ्र 
फी ही दस समय वन पड़ी हैः ( प्रकाश ॐ श्रभाव में) कमल, 
बक्रवाक प्मादिदुखी दहै! हे सयं ( हरि), तुम्हारे विना सव लेक 
मत्वीन रै, वुम कव उद्य होत्रोगे ( रव उदित होकर लेगो के 
दुख रोगे ) | 
ताप्प्य--यह्‌ श्नन्याक्ति किसी उपकारी तेजस्वी शासक कै 
परति की गई है ! पतापी शासक के रभाव मे दुर्जन लोगो 
की वन पड़ती दै शरीर उनके श्रत्याचारो से सजन ज्ेोगत्तग 
प्राजाते ६ । 
( निखाकर ) 
मूल-मलो शग धारे जगत नाम कलकी जाग । 
तड किये न मयक् तुम सरागता त्याग ॥ 
सरनागत फो त्याग कयि नरि प्रमे राहु ङे 
लियेद्ियेनै र्दा तजे नर्हिं कटे काट के॥ 
वरै दीनदयाल जति मिस से जस पैलो । 
हरि को मन सदी कर नर पामर मेलो॥२२॥ 





पानी, पावक पवनं पथ, गिरि, गज, नाण, नरिंड } ॥ 
ज हरि इने युडट मनि, हरि श्वर गोर्विद्‌ ॥रा 
--नददातर । 
यमानिलेन्धचन्दार्कविप्णसिष्ासुवाजिषु । 
शुकादिकपिभेरेषु रिनां फपिके त्रिषु ॥ 
--भ्रमरकोश्च | 


२० अन्येक्ति कर्पटुम 


गन्डा्ध-- सरग चारे सुग कं धास्ण करने से । जाग =भरख्याते 
ह| मक (्-स० सृगाक = सग हे यक मे जिसके) =चंदमा | 
हरि -र परमेश्वर । पामर = नीच । मैलो = कलकी । खटी = सचमुच, 
घास्तव रे 1 


भावार्थ--हे चद्र, यद्यपि मलिनश्छरग के धारण करने के कारण 
ससारमे तुम्हा नाम कलकी प्रसिद्ध हदो गया तव भौ तमने 
्मपनी प्रणमे श्राप हए ( मृग) का त्याग नदीं किया। (खैर 
कलक की वात ते जाने दो) राहु के रसने पर भी( अपने 
ऊपर ध्रापत्ति पडने पर भी) तमने उस णरणागत क नदीं छोडा । 
उसन्ति तुम ( चडे प्रेम से ) हृद्य मे लगापः रहते दो, श्रोर किसीकं 
कहने पर भी नहीं कैऽते। नीच लोग तुम्हें कलकी भले ही करद, पर 
तम ते सचमुच परमेश्वर के मन हो* (परमेश्वर का मन मैला हे 
नष्टं सकता ) 1 व्योति (चोदनी) के वहाने तुम्दास षद्‌ यश ८ णर- 
णागतत प्रत्तिपालकत्व ) ससार मे फेला हा है । 


ताप्प्य--सय्जन लोग णरणागत की रक्षा के लिये श्रपने स्वार्थं 
की रातति कर देते दै } ध्रपने का कलकी कदलाना ते कोई भौ 
स्वीकार नरी कर सकता, पर णरणागत प्रतिपालक सज्जन को 
छ्रपने प्माधित कै कारण कलक उटाना भी मजूर हे! श्चैरतेाश्रौर 
अपने ऊपर भयकर से भयकर श्मापत्ति भी क्यान श्राजाय,वे 
शरणागत को नदीं कीडगे। वास्तव मे सञ्जन लोग $श्वर कै ही मन 





% चन्द्रमा परमपुरुष के मन से तया सूयं श्रालों से उष्पनन हपु है, यथा-- 
। “चद्रमा मनसा जादश्चक्तो सूर्यो चिजायत्त । 
। भोत्राद्वायुग्चप्माणश्चसुखादभििरजायत ॥ १२॥ 
माध्यदिनशासीय पुरुषसूक्त 1 


प्रयम-णाखा ३१ 


हं, पयाकि ईदवर भी तो भ्मक्तजन-यरतिपालकः कदलाता है ¦ यदि 
फेस सज्जन का यथ ससारव्यापी हा ते इसमे श्राक््चयं ही क्या | 


मूल--दानी प्रसृत के सदा ठेव करे शुनगान। 
खना चद वदै तमै मेद्-निधान अद्धान ॥ 
मेद्‌-निधान जान खमु सिर ऊपर धार । 
देसि सिधु हस्खाय निकाय चकार निहार ॥ 
वरनै दीनदयाल सवै को तुम सुखखानी । 
पक चीर वरजेार घोर नि दुखदानी ॥२२॥ 


एण्दार्थ--मेदनिध्ान = ्मानद्‌ फे चर, श्मानदपद । निकाय = 
समर । निदा = देखते दै । वरजारन्=जवर्दस्त । निदै =निदा 
करते हे ८ “निदा भाववाचक से 'निदना' क्रिया बना ली गई द) । 
दुःखदानी =दु ख ठेने घाला । 
भावार्थे चद्र, सने, तुम श्खत वरसाते हो, देवता लोग 
सदा ठुम्दारा गुणगान किया करते है । ससार (मद्य) भी ्यानद- 
छायक कद्‌ कर तुम्हारी वदना करता है । मदाटेयजी भी तुमको 
श्मपने सिर मे धारणं करते ह, तुम्रं देख कर समुद्र भी र्षित हाता 
दे ( चद्रमा कै ्राकर्थण के कारण समुद्रम वडी वडी तरगे उस्ती 
दे), श्रौर चकर के समूह तुम्हारी ध्रोर प्क टक देखा करते ह। 
तम पेते सुख की खानि (सच को खखप्रेने घाले) हा । एकमा 
वडे जवस चार ही तुभे दु खदानी कह कष कर तम्दारी निदा 
करते ह ( स्योकि चँदनी रात मे उनसे चेरी करने म वड घ्सु- 
विधादहेतीहं)। 
तात्पयं--युणवान्‌ सम्नन का शाद दरे बद्धे सभी करते ह, 
शरोर उनकी उन्नति के देख कर समी को छार्िक प्रसन्नता भी हनी 
टै, क्योकि उनके श्रभ्युदय से सवो श्ुख मिलता दै 1 पर श्रधम 


1 


२२ च्मन्याक्ति कद्पटम 


्ररुति के लीग उनका उत्कं न सकर निदा हो किया करते 
स्योकि उने कार्ण नीच लेगा कै कार्यो,म वाधा पट्‌ 'चती है। 
साराण यष्ट कि सपनन मौर समद्णी लेग की मी निदा करने 
चाले लोग होते दी 1 


मूल--केतो सोम॒ कला करो करो सुधा का दान। 

नहीं चद्रमनि जे द्रवे यह तेलिया पखान ॥ 

यह सजलिया पस्तान बडी करिनाई जाकी । 

द्यी याफे सीम वीस वहु र्वाकी याकी॥ 

वरन दीनदयाल चद्‌ तुम ही चित चेतौ। 

करूर न कोमल रोदि कला जे कीजे कतौ ॥२३॥ 

शब्डार्थ-ङेतो = कितनी ही । सेम = चन्द्रमा । कला = उपाय । 
खुध्रा = प्रमरत,जल । चन्द्रमनि = चन््रकान्तमणि, चन्रमा की किरस्णे 
कै खसं से टरवने ( पिघलने ) घाला पत्थर बिशेष द्रवे =पिघः 
लेगा । तेलिया पखान = एक प्रकार का कडा पत्थर । वहु वोकी = 
ची कड्ी। संकी =नी 1 वेतो सावधान हा जाघ्रो 1 कुर 
== ( ऋरुर ) कठार। 
भावा्थ-दे चद्र, तुम कितनी हयो कला कयां न करा ( कितने 

षी उपायक्यान करा), कितना द्यी प्रसृत पिलायो, यद च्- 
कतमणि नहः दै, यद तो तेलिया-पखान है, पिघलेगा नदी । 
( चदे पने सोलह कलामो सदित तयो म उद्यहोयौ शस 
तेलिया पान से श्रपनी किरणो हारा जल नही निकाल सकते) 
इसे तेलिया पान ॐ ऊपर (इसा फोाञने मे >) न जाने कितनी 
दी चहुत वदिया सक्रियां टट चुकी दें (परः इस पर कधं भी प्रखर 
नदी हाता ) 1 इसलिप, टे चठ, तुम दी स्यो नदी अपने मनं 


धिचार कर संभल जाते 1 चादे फितने ही उपाय च््यो न करा खटा 
खस्तु ओमल दो नी सकती ! 


पयम-ल्ासा ३३ 


तात्पर्य च्नन्येक्ति किसी महा ध्यरसिक श्थवा कंजूस 
व्यक्ति फे रतिदे! सग उपाय करते करते धक जागे, पटने 
श्मरसिक ष्यक्ति ही रसिक हौ सकता ह, न किसी कजुस व्यक्ति की 
गोर से एक कौडी ही निकल सकती है । 


मूल--प्ररे जदपि पियूख तै हरसेखर श्रासीन । 
तद्पि पराये वस परे रहो सुधाकरः छीन ॥ 
रहो सुधाकर छीन कदा दै जा अग वदत । 
कैवेल जगत वसान पाय न सुजान नदत ॥ 
चरमै दीनदयाल चद्‌ ह हीन श्रधूरे। 
जो लगि नदि स्पाधीन कदा श्रश्चेत ते परे ॥>४॥ 


शब्दाथै--पियुल =( पीयुष } श्रणरत । इस्सेखर = महादेवजी 
के णिरमे। प्रासीन=( स०) वैडा ड्या । पराये =दूसरे के । 
दीन =( तीण ), = वखान = वणेन, यश । श्रधुरे =श्रपृा । 

भावार्थ-हे सुधाकर ( चद्व ), यद्यपि तुम श्यत से परिपूर्णं 
दयो, श्रौर महादेवजी के ललाट पर वेठेष्टए दो, कितु पराधीन 
द्यते के कार्ण तुम न्तीण रौ ( शिवजी के मस्तक पर क्षीणकला 
द्वितीया का चद्रमा मामित रता है) 1 हे चद्व, परगर सारा ससार 
उम्दारी वदना करता दैत कया हुमा । चतुर लोग रेवल लोक 
मं कीत्ति पाकर ही ध्नानद्‌ से फल नदा जते । हे चद्ध, तुम श्रभौ 
पराधीन ( ख्यं फे श्रधीन ) रहने के कारण हीन पव श्रपूणं टी 
छते । जवतक स्वाधीन नदं होते तवत्तक श्रत से परिपणं होने 
सेष््यालामट _ 

तात्पयं--पयाधीन मलुप्य को धघन-संपतति, सुप-कोति, इत्याि 
स्वाधीन भरुप्य के सतेय-सुख के सामने नगयय € । कई व्यति 
चदि कितना दी धनी ज्यौ नहो, कितने ष्टी यद भतिषटिति पद्‌ पर 

० ~> 


३४ अन्येक्ति कतपदुम 


क्यो न पहुंच गयाहि ससारमे उसका नाम कितनाद्ीकष्योन 
फैल गया हे, वद्‌ सुखी हो नटी सकता । इतना सव होते हप भी 
केवल स्वाधीनता फे ्ममाव मे उसका सारा जीवन श्यपूर्णं है । 
वास्तव मे िन पदार्थो के बह अपना समना है वह उसके 
नटीं वरन्‌ वह्‌ भिस ध्रघौन है उस व्यक्ति कैः ह 1 मदुप्य-जीवन 
का एकमा लद स्वाधीनता प्रात करना दै । पराधीनता मे र 
कर भी ज्ञा मलुभ्य्‌ धन-सपत्ति के चल से पेणा-दणरत करता है चष 
मण्य न्दी, पश हे । 


(दीपक ) 


मूल-भिन-नाम को दीप लघु करै कदा रे नाख। 
~ वे वदतो ्रभिधान को अधिको करत ध्रकास ॥ 
प्रधिको करतत भ्रकास भलाई उनकौ काई। 
तरिभुषन अवन मे्ार पूजि सव करे बडाई ॥ 
वरन दीनदयाल करे तू कोन काम को। 
रहौ कारिखी दाय जराय न सिन्रनामङो॥२५॥ 


णन्दार्थ-मिन्र = सूयं भिनच्न-नाम = मित्र श्र्थात्‌ सूयं के नाम 
चाला, स्यं का पकः नाम ‹ पतग › द, श्मोर * पतग › ‹ फतगे › को 
मी कष्टते ई! धरत “ भिचन-नाम' का प्रथं दु ^ फविगा?या 
५ पतग" , ( पतग दीय कौ रोशनी पर सु्ध होकर श्रपने को 
उसकी लौ (जोत ) मे भस्म कर देता दै) । चे न्त्यं ! वख = वष््कि । 
श्ममिधान = नाम 1 तो प्रभिधान न= तुम्दाय (दीपक का) ही नाम- 
धारी ध्र्थात्‌ 'छीप 1 ' द्वीप ` शरोर (द्वीप * दोनो का श्र्थं ^ टापू? 
होता ६) दीप? ' द्वीपःका षी श्रपद्रण ( भापा-पिज्ञान के 
्र्चसार पिकसित > स्प है। 


प्रयम-गाखा ३४ 


भावा्थ- है दरे दये (दीपक), तू मित्र (स्यं) के 
नामराणि * पतग › को जलाकर उसका सर्वनाश कयो करता है? 
( सूर्यं मगधान्‌ यदि चह तो इसका बदला तुमसे कोरी कौड़ी 
चुका सकते है) किलु वे (पेसान करक) वुम्दारे नामरारि 
द्वीपो रौर महाद्धीपो को प्रत्यत प्रकारित करते है, ( उनम पेसी 
सामथ्यं थीकिवे सव द्वीपो को जला सकते थे पर उन्होने पसा 
करना उचित न समम्हा ! ) इसे ससार मै उनके उपकार क्ये 
च्चा केली $ है, तीनो लोको मे घर घर उनकी पूजा होती ह 
घमौर सव उनकी बडाई करते हे पर तू कैसा नीवं काम करता 
जिसके कास्ण तुम पर कालिख दा हु हे? (दीपककीलोर्मे 
* काजल ` होता ही है ) । प्रव भी सावधान ष्टो जा, भित्र (सूं ) 
कै नामराशि फो जलाया मत कर} 


ताष्पर्य--यद श्न्योक्ति किसी पसे श्रटप स्ामर्ध्यवान्‌ एतन्न 
व्यक्ति पर कही ग हे जो ्रपनी णक्ति रे घमङ मे किसी शक्तिशाली 
श्रपने उपकारी पुय के श्राधित दीन जनो पर श्चत्याचार करता द । 
पेषे लोग दषं के कारण श्रवा नासमस्फी से श्यपने उपकासयैीका 
विसेध रमै पर उनारूतोद्ो जति पर इस वात का विचार 
नद्धां परते कि वे करटा तक उकित काम कर रद्र दसका 
परिणाम ध्यतमनेश्या होगा? इसके विपरीत शक्तिशाली पुख्य 
श्रपनने ्रपकारी श्रौर उस ्राधितो पर उपकार ष्टी करते । 
यदि वे चारतो इस्तका धरतीकार फर सकते है, उनमें इननी सामथ्यं 
रती है ! पर वै प्रपनी क्ामथ्यं का दुर्पयोग नदीं करते । श्रपकार 
का यदला ्रपकास् सेष्टीनदेकर उपकारसरे देते दं! इमीलिये 
पेते खल्नो की ध्रम्रसा श्रौर बन्‌ ्टोनी ष श्यौर समी उनका 
सम्मान करते 1 इसके विरद छतघ्च मच्यो को श्रपने उपकासै 
का श्रपकार करने के कारण निदित दोना पडना है 


३६ अन्येक्ति कद्पद्रुम 


खास यद्द कि यपने उपकारी का पकार करना भारी 
छृततघ्रता है । 


( स्लदौपक ) , 
मूल-- भाजन खदित सनेह की करत चर तुम नादि । 
परष्टित देत प्रका बर र्तनदौीप जग मादि, 
रतनढीप जग मादि तमै चल-वात न परसै! 
अविचल विमल सुभाव माल कालिमा न द्रसै ॥ 
वर्ने दीनदयाल लसै ताने सिंर राजन। 
तूल कुयनिर्यां त्णगि भण सखत-सोभा-भाजन ॥ २६॥ 


णब्दार्थ--माजन = वर्तन, पाच । सनेद्द सहित माजन की = 
(८ १) तेल युक्त दीये की, (२) प्रेमपाच व्यक्ति की । सनेह = (स 
स्नेद्‌ ) (१९) घी, तेल मदि, (२) परेम । चाह डइच्छा। 
परित =( १ ) दुसरे फे लिये, ( २) परोपकार के लिये । भकासं 
खर ==८ १९) निमंल प्योति (२) सदृक्ान । रतनदैप--( १) 
मणिदीपक, (२) ज्ञानी नर्त । तुमे = ठ॒मको । चल चात न 
परसे= ८१) हवा का चचल स्तोका, स्पशं नही करवा, (२). 
चुगतलो छी वाते ( चवाष ) तुमपर कद्ध ध्रसर न्द करतीं । 
विच = निच्धलः स्थिर ( जो विचलित न दो ) 1 विमल ~= पवित्र, 
निष्कपट । कालिमा = (१) कालिय, काजल, (*) कलकः 1 तूल्ञ = 
(९५ रुई (२) कवी चो मै ! वतिय (१) बुस चक्तिर्या, (२) कटु 
घचन या रपशन्द्‌ 1 सतसोमा भाजन = ध्यच्छी शोभा के पाच्न। 


प्रकरण--परलेप लकार दारा यह्‌ छन्योक्ति ^ ˆ \. 
शनी नररते दोनो पर घटती है 1 


५५ 


1 


माचार्थ--( मणिद्रौपक पन्त) > ८ 4 
दये कतीति) तेलमभेरेष्टुणण , ५ 


प्रधरू-ण्ासा ३७ 


सलार मे दृ्लसे के लिथे ८ ध्पते लिये नहीं ) श्रपनी निर्मल उयोति 
दलति हो, न्नोर चचल वायु का कोका तुर स्पर्णं नी कर सकता, 
‹ माभूलीद्यैये कौ तरह दुस्ता नदी देता) । तु निच्यल ष्टो 
( साधारण दीपक की भाति चचल नही ), स्वभावत पधिन्रष्टो 
( तैल का दीपक ध्रपयिव माना जाना दे ), वुम्दारे प्रकाश म ( दीये 
कौलौ की तरद ) कालिख भी न दिसलाई देती ! चुम स्मकौ 
बुरी चक्चियो (जो तेल कै दीयेमे जलाई जातीदहे) कोद्र कर 
खन्दस्णेभाके पानदुष्डो, दसी से (ुह्कट मे रहने ने ) रयाजायो 
कै गिरोम खगोभिन होते दो । 

तात्पर्य--( ज्ञानीपक्त ) क्षानी मनुष्य परोपकार के लिये 
प्रपते सदुपष्ठेणी द्वारा लोगो में क्ञान का प्रचार क्ते दै । क्षन दी 
समयते पाघापात्र का विचार नदी करते। वे यद वात प्रावश्यक 
नहीं समभे कि जिसको चान दिया जारा है वह उनका स्मेदपात्न 
प्रवा भक्त है या नदी । साधारण लोगो की भति चषाव का उनपर 
कुत्र श्रसर नही पर्ता! लोगो की कदी सुनी वाती को 
स्न प्ननसुनी करफ़े वै लोग श्रपना काम करते जतेदहै।वे द 
निश्चय एव पयि दय होते है, श्रौर उनके माये पर ( चरि) 
कलक फा नाम नद्ध होता, श्यात्‌ उनका चरित्र निष्कलक ता 
दै।चेज्ञोग लवी चौरी गम्प मासमे मे तया दृस्लरो कै साय गाली 
गलौज कशे मे श्रपना समथ नण्ट नदीं करते । इनः सव गुणो के 
कार्ण देसे लोग सज्जनो के समाज की णोभा वदते, श्रौर 
राजाश्ो छाय सम्प्रान पाते 

ल्लेकार--दल्तेष । 

(नीर) 
मूल--ीने जीवन जलद जू दीन द्विजन के >ेखि। 
इनका श्ासा रावरी लागी श्रै चिचेसि॥ 


देन यन्याक्ति कष्पद्रम 


लागी यै विसेखि चु कीरति दहे) 
याचपला है चला लला बौ कित के ऊहे ॥ 
चसनै दीनदयाल माप जग मं जस लीज्े। 
परपर ध्वर्म उपकार द्विजन के जीवन दौज ॥ २७ ॥ 
णमदा्थ-जीवन = ( १) पानी (२) जीविका ! जलद्‌ = वादल। 
दिजन=( १) चातकादि पक्तियो के, (२) ब्राह्मणो को! यह 
=(स० मस्ति) है । विसेखि = विशेष । दह = दा जायगी । चपला = 
८१). विजञलौ, (२) लक्मी, धन दौलत (जो क्षणभणुर 
होती ह)। चला = (१) चचल, (२) नाशमान्‌ । ललानष्यार का 
सबोधन, हे प्यारे । धो = न जाने 1 किन = (ङु) किधर । ङे = 
जायगी । 
भावार्थ-हे वाद्ल, इन दीन चानकादि पक्तियो को देखो, 
इन को खास तोर पर तुम्हारी टी माणा लगी दै, इसलिये इन फो 
पानी दो } (इस उपकार के कारण >) तुम्दारे ।( बादल > ऊुल की 
सौति पल जायगी । हे प्यारे, (जिस क कारण तुम ्रपने प्राधितो 
ता भूले हृ सये वह) विजली च्चल है न जाने (तमको करोऽ 
कर ) कच कर्दा+चली जोय । दसरे कौ भलाई करना ही तो ससार 
का मुख्य धर्म ह, दसल्तिये इन दीन पन्ियो को पानी दो ग्मौर 
संसारम यप्र प्राप्त कसरो। ५ 
ताप्पय--यर किसी चनवान्‌ व्यक्ति के प्रति गरीव त्राह्यणोकी 
उक्तिदहै। दीन ब्राह्मणो ओ धनी लोगो सेद्ध विशेष धाप्िकी 
श्राणा रहती है । दुसरे लचमी चचल दहै, धन दौलत सद्‌ा पक के 
पास नदीं रहती, न जाने कब नर हो जाय 1 इसलियि जवतक पास 
मे धन ठोल है तयतक उसका सदुपयोग क्यो न कर लिया 
जाय 1 परोपकार षी सचसे श्रेष्ट धर्मं है । टसलिये दीन ब्ाद्यणो की 
५ काउपाय कर संसारमे यण स्यो न प्राप्त किया जाय । 


प्रधम शासा द 


इससे केवल छाता कष्ट यणष्टोसो चात नीं उमे सरे 
कुल की कोतिं कैल जाती है 1 


प्रलकार-ग्लेष से पुष ्न्योक्ति 


मूत--करियि सीतल दय चन खमन गयो सुराय 1 
खनो चिनय धनस्याम हे सोमा सथन सुदाय ॥ 
सोभा सधन बुहाय छपा क धारा दीजे। 
नीलकः प्रिय पालि सरस जग मे जस लीे॥ 
चरनै दीनदयाल तृषा द्िजगन की ह्रिये 
चपला सित लसय मधुर सुर कानन कसियि॥२८॥ 


ण-दार्थ-छमन = ८ १ ) एल ( २.) ्रच्छा मन । घनश्याम = 
(१९) काले बादल, (२) श्रीर्प्ण ¡ नीलकठ = ( १) मयुर, 
(२) शिव । सरस =्रधिक । द्विजगन ==( १ ) पत्ती ( चातक 
ष्मादि ), (२) चाह्यण॒ लोग । चपला =( १) विज्ली, (२) 
राधिका । खर = { स्वर ) (२) गर्जन (२) वणी की तान । कान 
रना = सुनना । * 

भ्रकर्या--श्लेध द्वारा यद छद, ग्वादल' श्रौर 'नौरुप्ण' दोनो 
पर धटता है! 


भावार्थ--( वादलपक्त ) है द्मत्यत णोभा से खलोमित 
काले ( जलप्रणं ) बादल, श्राप हमारी पिनती छुमिये । शस वन 
के सव फूल सुरा गये है, ्चतपएव रूपा करे जल वरसा कर 
इनके हदय के णीनल कीजिप, शरोर च्पने प्यारे मयूरो का 
पालन कर ससारमे व्यत यण पाप्त कीलिप तथा ( स्षाती 
नच्च का जल वरसा कर) चातकादि पत्तियो कौ प्यास धुक्कादये । 
हे धनश्याम, द्ुभकती दुरं विजली के सदत दुर्णन दीजिण श्रौर 
श्मपना मधुर गजंन खनादय । 


) 
।- 
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{ श्रीरन्ण-पन्न ) हे यत्यतत भोभा-सपन्न घनश्याम श्रीकृष्ण, 
हमारी गरर्ना सुनियि । हमारा सव्र मन सङ्गचित होगया है 
अतएव कृपारूपी जलधारा सखे सीच कर मारे हदय रूपी वन के 
णीतल कीिपः। हे शिवजी क प्यारे श्रीरुप्ण, राधिका जी के सहित 
दैन देकर, तथा बुस्ली की मधुर तान सुना कर श्रपने भक्तौ 
( ब्राह्मणो ) कौ प्रेम-पिपासा शांत (कीजिए श्रौर इनकी रक्षा कर 
ससार में त्यत यण पाप्त कीजिप । 


मूल-भीपन म्रीपम ताप तं भयो माषरो कीन 1 

"है यह चातक-उावरो श्रनुग रावरो दीन ॥ 

, अनुग रावरो दीन लीन शआमाधीन तिरे । 

५ निहार 

\/ कह नाम यसु जाम रहै घनस्याम निहार ॥ 

चरमै दीनदयाल पालिये लखि तप तीखन। 

सरी सरोवर सिघु काहु ईन मोगी सीख न ॥ २६॥ 
णब्दार्थ-ोवरो ( सण्ण्यामल ) = काला ( यत्यन्त धूपके 
कारण चेदय काला पड़जाता ३ >) । छीन = ( सण््तीण ) दुबल । 
डाचसो = (फा० तवार) चच्चा 1 श्रन्ुग = ( ये = पत्ते + ग गमन 
करने घाल) श्रद्धचर, सेवक. अक्त । लीन = तल्लीन, लवलीन प्रेम 
मे निमन्न । श्राधौन = ( ध्रधीन )। मातहत, निभेर । वसु = खाट, 
(ेवतास्रो की एक योनि विशेष का नाम वसुदे, जो सख्या मे 
श्राठ दोते दहं )। जामन=(याम) प्रहर (३षघटेया घद्मीका 
प्क महर ्ोता दे) । वसुजाम = खाठो पष्टर, तदिन 1 तय तीखन 
=(१) कञोर तप (>) तीक्षण ताप, भयकर गमीं। सरै 
(८ स° सरिन्‌ ) नदी । सिधु = समुद । काह =किस्ती से । भीख = 

( सण्भिक्ता > । 

भावार्थ--यद्‌ चातक का वच्चा ग्रीप्म ऋतु की भयकर गीं 
से सलस कर काला पट्गया दै, शरोर श्रत्यन्त दुबला दोगया दै । 


प्रयम णाखा ४१ 


ह वाल, यह बेचारा श्रापका अक्त, श्रापके ही प्रेममेमस्न 
रहता दै, श्राप पर ही इसका जीवन निर्भर द, श्रोर रातदिन श्राप 
की ( काले वादलो की ) श्रोरण्क रक टैखकर श्रापका दी नाम 
र्ता रता है 1 ८ श्यापके अतिरिक्त ) इसने नदी, तालाव या 
सपु किखीने भी भप नहीं मांगी ( अाततक कितना दी प्यासा 
स्योन ष्टो वह्‌ स्वानी कै जल फे सिवाय श्योर कोट जल पीनाष्ी 
नदी, देसी कपि प्रौदरोक्ति दै) । श्रत इसन्मी कठिन नपस्या 
ठेख कर ( मथवा, इस भयकर गर्मी का विचार कर) इसका 
पालन कीजिप। 
ताप्प्थ--किसी धनी व्यक्तिके भरति कोट ्माधित व्यक्ति 
कता है कति मे ्रापका श्रनन्य भक्तष्टै भुके सव प्रकारसे श्राप 
हयी काभयेप्ना है, मापेः सिवाय गनि ्राज तक किसी दृसरेके 
सामने हाय नदीं फलाया, म इस समय वशे विपत्ति मेहः 
श्से कणर ओ देखकर मेरी रक्ता कीजिए । 
मूल--जग दो यन तुम देव हे गजिङै जीवन दान । 
न्रतक प्यास रि मरे तापर परे पसान॥ 
तापर परे पतान धानि यह कोन तिहारी । 
सपरित सरोवर सिघु तजे न तम निहारो ॥ 
चरनै द्रीनदयाल धन्य किये यदि खग को । 
रयौ यवरी प्रास जन्भभरि तत्नि सव जग क्रा ॥३०॥ 
शन्दा्धं--गजिक्तै ( मुद्धावया ) =ढेरका देर गज कागज। 
ीवन = अल { परान = (पपष्ण) पव्यर दिमोपल, श्रो । वानि = 
श्रादत, स्वभाव । सरिति = नदरी । निहारी = देखकर । खय ( ख= 
श्राकाण शन्यस्थल ~+-ग = गमन करने बाला ) पत्ती ( येप्ङ्ढ ) । 
नावा्थ--डे बादल, सरि ससार कातो तम वहत सा (गज का 


~ ~ 


गज) पानी दे ठेते हो पर बेचारा प्यासा पपीदा (जिसने श्रधिक 
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नही, प्यास बु्ाने माचा प्क दो केदो कौ आवण्यकता है) 
"पानी, पानी र्ते स्टने मर जाता है (उसमर जल से च्ष्त 
करना तो दर रहा ) उलरे उसके ऊपर ओले वरसाते हो “1 यह 
तम्दासकैनी ्मादत है! इस वेच ने तश्र ठेख कर (तुम्हारा भरोसा 
कर ) नदी, तालाव श्रौर समुरः तक के छोरदिया। तुश्ि 
प्रनन्य भक्त शस पत्ती का धन्य है जो ( तुम्दारे षिप्रुख होने पर 
मी तुम मे प्रीति करना नदीं छोडता श्मौर) सारे संसार से नाता 
तो> कर जन्ममर तुम्हारे रलह की व्माशा मे रहता दे । 


तात्पर्य ( किसी धनी कै प्रति कथि की उक्ति दै ) हे धनिकः 
ठम्हासी उदास्ता से खारा ससार लाभ उडाता दै, पर जा व॒म्दारे 
सेवक ह, तुम्दारे श्यनन्य भक्त दै, जिनको तुम्हारे ्रनिरिक्त श्रौर 
कोई श्रा्चय दी नरी, धरोर जिन्दोने तुम्दारे सिवाय किसी 
दूसरे फे सामने कमी हाय नही पसारा, पेते श्पते प्राधित 
लोगो को पौटित यो करते दो? उनकी सद्यायता करना ते 
दुर रषा उल उनओे श्रौर शी कष देते हो । यद वु्दारा कैसा 
स्वभावदे? 


मूल--श्राये चातकर्वद लगि सग सर सरिति विसारि । 
चद्धियत जीवन दानि } तिद नि पाटन मारि ? 
निरपरै पादन मारि प चिन ताहि न कीजे। 
या्िरवरी श्रास, प्यास दरिषजग जस लीने ॥ 
चरै दीनदयाल दसद इख श्रातप ताया । 
वृषावन्त द्दित-पृर दूर सँ चातकः श्राय ॥३९॥ 

` ण्दरार्थ--जगि लिये 1 शद = स्वाति नन्त कै जल की केवल 
ष्कः रद्ध! विस्नारि=सुलाकर क्रीर्कर1। जीवनदानि जलदे, 
बादल 1 पाहन == ( पाधाण ) पत्थर, श्रौते ! मारि =चाट] इुसद 


प्रथम-णाखा ४ 


=( दु"सह) निस सदने से कर दो, श्रत्यन्त । पातप = धप, गमी । 
तायोन्=तपाया हया, लसा ह्या । हितपूरन=प्रेम ने भरा द्या, 
प्रेमयुक्त 1 


भावार्थ--यषहे चातक पेचारा सच तालाव श्मोर नदिय के 
क्रोड कर कैव एक ( स्वाति मक्त के जल की } दढ की श्राणा 
से त॒म्दर्रे पास श्राया रै। दै निर्दध वादल, तुम उ्पीवन प्रिनेघासे 
(जल वरखानेवाले >) कहे आते हा, कया तुमह उसकाश्यौले वस्सा 
कर मारना उचित है ? हे निष्ठुर, ्नोलो की मार से उसे पखष्टीन 
मत करो 1 यष्ट तुस्दास प्रेमी प्यासा चातक श्यत्यन्त दुसाश्रौर 
गर्मी से व्ययित होकर सेवल तुम्हारी ही श्राणा के भरसे वही 
दूर से श्च्यः है, श्तप्व ( इसे निराण मन करा ), इमकी प्यास 
वु्ाकर ससारमे यश ध्राप्त करा । 


तात्प्य--किसी श्रात्तं नक्त का श्रपने शष्ेव ॐ श्रति उपालभ 
1 हे भगवन्‌, मे श्रन्य सवरव देवतायो को छोडकर श्रापका 
पछमनन्य उपासक ह । श्रापकरे श्रयु्र्ट की श्रमिलापा से श्रापमी 
रण श्राया ह । श्राप दीनवध्ु कष्टलाते र । न्या मु दीने की 
सुध न लेना श्मापकरा उचित ट? मुके रेवल श्रापका ही भरोसा 
है, रतप ्रापके प्रेमे निमन्चष्टो श्रापकी भक्ति का प्रभिलापी 
सन श्नेक क सष कर प्रापका चरणाधित द्मा । मुभ दस 
श्रकार सांसारिकिकषठो से ह्ुलकर समारमे दीवध्ुन्य कायन 
लीजिप। 


मून-जिन सिन क्ति सीचि लम करी सु-दरी वरदाः) 
तिनि इट न चाहिये धन 1 पान मार ॥ 
ले धरन प्राहन मार मली यदह कही नरेदन। 
गरल ओ तस लाय न चदिये निज करल्िन ॥ 
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वरने दीनदयाल जगत विवा दौ दिन का। 
लेट्‌ कलक न कड पालि दलति जिन ससिन का ॥२२॥ 


फण्डार्थ--लमिन = [ स० शस्य +न (बहुवचन सूचक चिह )] 
श्मनाजो कै पौधो का । पादनन==( पाषाण ) श्रोले। गरलहु = 
चिव फाभी 1 लाय लगाकर । कर=हाथ । देदनन्काटना। 
जगतत = ससार । यसिधा = रदना । कद्‌ =( क = जल +-द्‌ = देने 
वाला ) बादल । दलि = दल करः नाश करके । 


भावार्थ-टे गदल, जिन अन्न के पोवो के तुमने जलमे 
संय कर्य भराकर द्विया था, उन्दींद्धश्योलां कीमारदेना 
उचित नर्द, वेदौ नेप कामे(की सरसर निद्राकीहं। 
(गीर उनका विधान सो यह है कि ) पते लगाये हए चत्त का-- 
चहिचिपकादही ्योन है-अपनेहीद्ाथेों से काटना नितांत 
श्चि है । हे बदल इस ससारमेदे चारण्निनोरधनाहे 
( सदा ते रुद नदी सकते ), श्यतप्व जिन धान्यां को तुमने पाला 


हे उन्हय कै न कर व्यथः हौ इस धेड समय के जीवन मे ध्रपने 
सिर कलक क्यो लेते ह ? 


चात्पर्य-( श्चपने श्ाधितो क्ति ्रयवा श्रपने द्री पाले पेषे 
द्यो कम कण देनेवाले के प्रति यद उक्तिदे) ! जिनक्ता पालपेाप्र 
कर वडा करिया, जिनकी उश्चसि के लिष्टनाना प्रकार के उपाय किये 
उनका ( चारवे कितना द्यी श्रपकार क्यो न करे }) सवंनाण 
करना किसी पकार भी उचित नदीं है । वेद काते यदेनियमरहै 
कि स्वय रेप हप विषचृक्त को सी ्मपने हाथो न काटना चादिये । 
ससार मे रना ही कितने दिन है । श्यतप्व पने पाले पोषे लेगे 


का--चष्धेवे नत्र रही ज्यो न दौ--नाणश कर कलक क्यो 
समाया जाय?- 


प्रधम-शासा ४५ 


मूल--भूले च्यव घन ! तुम किने वयम पओ पालि । 

तखत राघरी साह के सखि गये! यह सालि ॥ 

सखि गौ यदह सालि दी श्लैं नहि श्याए । 

ढै दै नाष्टक नीर सिरुमे सुषिनि रवा ॥ 

चरनै द्यौनद्याल कदा गरजत दहै फले । 
समेन श्राप काम, काम कने, भरमि भले ॥१३॥ 


शन्दा्थ-करितै= किधर । राद ( फा० >) = मार्ग । रां लखना 
< खुदावरा ) = याट जोहना, अपेन्ञा करना । सालि = (स० शालि) 
धान । ध्र = ( श्रद्यापि ) अव रक भी । नाटक ( प्र० ) व्यर्थं 
टी । नीर = जल 1 गर्वाना = चिताना । पले = श्रम मे भरे हुप । 
भ्रमि भूले =ग्रम मे भटकते फिस्ते श्राजाने से! कैन काम= 
य्था लाम। 

भावा्थं--हे वादल, यष्ट॒धान की खेती श्राप की बाट जेदते 
ज्दते ख गर है । पदिले प्रापने ही एस को पाला था श्रव क्यो 
भूल गप हो ! प्रहा, धान की सारी खेती ख्ख गई है, पर राप ध्रभी 
तकः ८ इसकी उधि लेमे ) न्दी ्राए ! ( जिसके श्यापङे जल की 
श्रावश्यकता थी उसके न देकर > परपना जल सपु न-जिसमे 
जल की केष कमी नदीं धी-चरसा वरसा कर श्मापने श्रपना 
च्ममूट्य समय निष्ययोजन षयो चित्ताया । श्रपनी सामथ्यं ॐ प्रमि 
मन मे पल कर गरजे या ह, यदि समय पर काम नीं श्राप 
तो कभी मूले भये ्याजनि से क्या लाम ह ? 

तारपर्य--जिनङो जस्यत दै, उन श्माधितो को समय पर 
सष्टाय देना चाद्िए 1 जे स्वय धने ह उसे श्यांर देना व्यर्थं । 


मूल- चपला खगति तँ भयो धन ! तष चपल इमाप्र | 
तादिनकततं घरपन समे श्रश्त फो तति प्राप) 


अन्थोक्ति क्पदुम 


अशृ कौ तज्ञि माव हनत को तुमे निवारे। 
यदा कुसग धचड काहि जगमे न विगारे॥ 
चरने दीनव्याल र्दैगि न, है यदह सचला। 
ता चस जस न लेड दु चितः है चल चपला ॥ २४ ॥ 


णब्दा्थं--चपला = (२) विजली (२ ) ल्मी, धन ! चपल = 
चचल । चिन = ( षण ) समय । अम्त=जल > । राव (स०)= 
पत्थर, रे ! निवारे == रोक सकता दै । भरचड = धवल । सचला = 
चेचलो, परस्थिर, त्तणभगुर । ध 


॥ ॥ 


मावाथं--इ बादल, विजली की सगति से वम्हासा स्वभावमी 
चचल दवोगया हे 1 (जिस समय से तुम विज्ञली के कुसखग मे फंस 
गये ) उखी समय से तुमने जल वस्साना छो 5 कर श्नोले वस्साना 
अरम कर व्रिया। पर तुम्ह प्रोलो की मार मारने से रेक भी कौन 
सकता द ? जसग वजा जवर्दस्त दोता चै, ससार मे देखा कौन द 
जिसे यद न विगाड देना हो ? हे वादन, यद विजली चच्ल दै 
ततणमणुर हे , वम्दरे पास वदत दिनो तक टिक नदीं सकेगी 1 


इससे यव भी सावधान षो जागरो, उसमे षश मेप कर श्रपयश 
मत कमायो। 


तात्पयं-धन पाकर ध्रयवा छुखग पाकर सजन काभी 
स्वभाव विगड जाता है 1 इसी धकार के किसी सजन के प्रति यष 
उपरेण दै 1 हे सजन, पष्ठिलेतो तुम जडे भिलनसारं थे, पर जवसे 
तुम को वन मिला तुम परोपकार करने ऊ वद्लेलोगों कोश्मौर भी 
पौन्ति कग्ने लगे । किन्तु तुम धनी दो, तुग्दं पेसा करते हुए रोक 
भी कोन सना है ? इसी सेनो कते दै कि सग वडा भ्रबल 
-होताद 1 पेमाकोनदेजोकुखग पाकरभी न विगङ्गा । हे सञजन, 

(९) व्य पीलालमतम्‌ --दत्यमर । 
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यद ल्मी चचल है, वुण्ारे पास सपरैव रह नदी सकरी, एक न 
पदिन तुमे धोखा दै कर चली जायगी । इसलिये ध्रभी 
साधान होजाश्मो, धन दौलत कै थण मे होकर ससार मे धपय 
मतत कमाध्रो । 


मूल--वरखै का पयोद इत मानि मोद मन मादि । 
यष्ट तो ऊखर भूमि है शङ्कर जमिरै नादि ॥ 
श्रङ्कर जिह नाहि चर्ख सत जो जल दै । 
गरम तरन का वृथा सेरो श्वम जदहै॥ 
चरने दीनदयाल न शौर कुडौरष्टि परसै । 
नाहक ग!दक चिना बलाहक द्यां तू बरख ॥ ३४॥ 


शशदार्य--पयोद = (स पयस्‌ = जलद न=देने वाला) वादल । 
इत यङ ( ऊर भूमि मे ) । मोद =च्यानद्‌ । सत = ( शत ) स 
तरजे=डराता हे । ठर छटोर = स्थान ङस्यान, येग्य या प्रयोग्य 
स्थल । परसै = ( स० परीत्तण >) दरेखता दे, जच करता है । गक 
= ( ख० श्राहक ) हण करने पाला । वलाष्टक = ( स० ) बादल । 


भावा्थ-डे बादल, ठम यहां ( इस मस्भूमि मे ) श्रपने मन 
मे श्रानदित द्यकर जल क्या वरस्ते हो ? यद तो उजाड भूमि दै, 
यद यदि ठम सौ घं तक भी लगातार जलसे सीचो ता भी शङ्कर 
नही जम सकेगा । इस समय छम गरज गरज कर खास्ते क्या ष्टो, 
घुम्हयय यड परिथम नितान्त निष्फल ष्टोगा । है चादृल, तुम मली 
घुरी जगद क! विचार नदीं करत ( कष्टां जल की श्रावश्यकता है 
कदां नद स चात को नद्धं >ेखते ), इस मरुस्यल मे तो पिना 
आक ( माषश्यकता ) कै ग्यर्य दी वरस्ते ष्लो 

ताप्पयं--जङ्‌ धुख्य को उपटेण देने पाले किसी व्यक्ति 
अति यद श्मन्पोक्ति है । हे उपदेशक, तु. बद्धे श्यानन्द से इख मूं को 


ध च्न्येाक्ति कःपद्रुम 


उपदन देने याया है 1 पर इस का हय श्त्यन जड है । तू कितना 
ही क्योन इसे समम्ावे, इसं पर तेरे उपदेश का तनिक भी 
भ्रमाव नहीं पठने का । तू पाघ्ापा्र का विचार नीं कर रहा है । 
यदा तेसी वकचक व्यर्थ जायगी, तेरा सारा परिथधम निष्फल दोगा । 
खाश यद कि उपदेश अर दान देने के लिये पात्नापात्र का 
विचार कर लेना उचित हे । 


(सद्र) 
मूल--रतनाकर । मि माद" तुम रति यथाह गभीर । 
द प्रवाद दुस्तर भरे श्राह प्रबल तो नीर॥ 
प्राह धवल तो नीर तीर पैठत बुध द्रे! 
धीर न रहै खसीर तरग निह्ारि विदारे ॥ 
वरनै दीनदयाल जौन मस्नीवा जाकर । 
लै मुङ्तन को करौ साद धनि है रतनाकर ॥ २६॥ 
शब्दाथ--रतनाकर = ( स० रत +-अकर खान ) समुद्र । 
महि = पृथ्वी ! श्राह = जिसकी थाह न लगती टो, प्रत्यन्त ग्रा । 
गंभीर = ग्रा । प्रवाह = धारायं, लदरे । दुरतर ~ ( दु ¬+-तर ) 
जिनको पार करना किन हो । व्राद्‌=मगर ! तो=तेरे । 
तीर तटः । पैटना = ( धवि >) घुसना । बुध = पिव (करने मे 
छुणल, दस्च तैराक) । 


, (€ श्नन्वय--दे रतनाकर, जोन मरवा जाकर मुुतन को लै 
फट सोई धनि ) । 
मरजीवा = ( मर कर जिया ह्या >) गोताखोर ! ( जव कोई 
गोताखोर रन निकालने के लिये समुद्र मे वकर लगाता दै 
उसको जान का चड़ खटका लगा र्ता है! षद मर्गाया 
सफलता प्राप्त कर जीता जागता लौट श्रायेमा पेता कोई नीं कष्ट 


प्रयम-श्ासा ४६ 


सकना, इसी लिये किसी भी काम पर छने जीवन पर सेलनेवाले 
सदसी व्यक्ति को भमरजीवा' कदे दै, क्योकि वह एक प्रकार से 
मस्ते कै श्यनन्नर पुन ` जनलिया्ुया समा जाता है)। 
कौ निकले । 
वार्थ--दे समुद्र, तुम प्रथ्वी मे त्यन्त गरे मौर गंभीरो, 
तममे वङ्की वडी लदरं ई, श्रौर वुर्दारे जल में घडे वद्धे वलवान्‌ 
मगग भरे पड़े है । तुम्दारे तट पर अजाते हुए तो वड वे निपुण 
तैयक भी टार मान- जाते है । ठम्दारी तरगो को देखकर शरीर 
मे धेयं नदी रदत्ता ! हे रलो कौ खानि समुद्र ! जा गोताखोर 
(छ्मपनी जनिपर खेलनेवाला सदसी) तुम्दारे तल मे भषिषर होकर 
मोतियो को लेकर हौ वहां से लौटता है षदी धन्य है, 
तात्पय--यह ससार रूपी समुद्र श्रपार 2, इसकी धाह लगाना 
वदा कठिन काम है इसमे विपय वासना ह्य वड़ो वदी लदरै, 
काम क्रोध लोम मोह श्ाटि बडे भयर जल-जन्तु ह । यदे वड 
ज्ञानी -ऋघपि महपिं भी इसकी थाह नदीं लगा सङ, क्योकि माया- 
जाल मे फंसने पर श्रपने का संभालना कठिन हो जाता है । परन्तु 
बै जोवन्पुक्त धन्यै जो इस ससार मे रदहतेहप भी मायासे 
विल्धल निर्भिल रहते द, प्नौर जा परमात्मा कै सामीप्य के बह्मा- 
नद का प्रजुभव करते ह! सायंश यद कि दस संसार मे श्राकरजो 
सत्कर्म का सचय करते है वे ही धन्य द । 
मूल--गरने चातन तं कष्टा भिक नौरधि } गभीर । 
विकल विलोकते करप पय चृपावन्त तो तीर ॥ 
ठपावत्त तौ तीर रिरि ति लाजन श्रै, 
वर लोल कल्लोल कोटि निज विभौ दिखाते ॥ 
"चरनै दीनदयप्न मिरु सोको को चस्ते । 
। तरल तरणी ख्यात चधा ` वात्न ' तेः ~ गरम ॥ देआ 
श्र० क~ 


५० यन्याक्ति कल्पटुम 


शन्दाथ--वातन=- (९) टवा के सकर, (२) चकवराद्‌ । नीरधि 
(नीर+धि) = सथ, जल का श्राधार । विकल= व्याङ्कलः 
घवा कर 1 पिले = एरेखते दै, खोजते ट 1 पथन्मागं । त॒दिन्त॒म 
को । नवर (स० भ्रमर) = ध्राव्त, जल का भ्रमर 1 लाल= चचलः 
कल्लोल = ऊनी उची तरगें । चिभौ (विभव) = पेश्वयं , खपत्ति । 
चरजेन=मना कर सकता है ! तरल = चचल । तरगी = (१) लदगी- 
वाला, (२) भौजपे । ख्यात =ग्रसिद्ध । ५ 


मघा्थ--दे समुद्र , त॒म इवा के कोको से गरजते क्या दहा ? 
म्दारे जल की गरक धिकार हे 1 वुम्दारे निकट (तट पर) 
रदतैट्ए भी प्यासे पथिक व्याङ्कल हकर कुप का मागं खोजते ह । 
प्यास मनुष्य तुम्हारे तट से ( जल-धाप्ति से निराण देकर ) लोट 
जाते हे । तुस्टं तनिक भी लज्ञा नहीं श्माती , भर्युनं श्रौर भी ठीर 
होकर श्यपने भवर श्रौर वङ़ी वड़ी चंचलं तरगों के वहनि लेगोँ को 
श्रपना रमित पेऽ्वर्यं दिखाते हो । हे समुद, तुमको इन वातो से 
कन रेक सकता है ? तुभ तो चचल तसर्गोवाले प्रसिद्ध दी दो 
ष्रार टवा कै कोको से व्यथं ही गर्जते हो । 


ताप्पय--च्रपने धन पर इतरानेवाले किसी छृपण के प्रति यद 
अन्याक्ति है! हे कृपण › त्‌ श्रपने धन के श्रभिभान मेँ क्या वरकवक 
करना है 1 तेरा धन किस काम का जव किखीको उसने कुदं मी 
लाभ नदी होता 1 याचक लग तेरे द्रवाजे खे निमुख हकर 
साधारण वित्तवाले लोगो का मष्ट ताकते दै । ठे इस वात से 
रा भी शमं न्दी प्राती निल क्य तरह लेगोकोा श्मौर भी 
श्मपना पप्त्वयं दिवाना है । हे छपण, तुभे गक कैन सकताटैरत्‌ 
ते चचलश्चौर नौजी परसिद्ध ष्टी है › केवल व्यर्थं बकवाद ही 
करता दैः तुश्फते फायदा किसीजो रत्ती भर, भी नदीं । 


पथम-णाला 44 


(नद्‌) 


मूल-सिघु वड़ा भूलि जनि नद्‌ ] नमि ङ चलि चाल । 
सिवो परिदै खार दै वडवानल की ्वाल ॥ 
वङ्वानल की ज्वाल नाम रूप मिटि जेहै। 
हौ है श्रधिक श्रपीव जीव कोड नीरन दुहे ॥ 
वरन दीनदयाल व्याज की कदा चलाई । 


जद मूल नसाय पाय नट सिघु बडाई ॥ उन ॥ 


णब्दा्थ-जनि मत, नहीं । नमि कै = छक कर, नघ्र होकर । 
चलि = चल्ा । खार (स० न्ञार) =नमकीन, खारा । वउवानल = 
समुर कौ श्यञ्नि ! ज्वाल = लपट 1 श्रपीव (्रपेय) = पीने के श्रयाग्य । 
भ्याज = सद › वदती › लाभ । मूल = मूलधन । 


भावाथं-े नद्‌ › समुद्र की वई पर भूना मत । (इतने वेग 
से न चलकर) नघ्र होकर चला । स्रुद्रमे मिलने का परिणाम 
यदी होगा कि तुम्हारा मौडा जल भी सारा होजायगा , श्रौर समुद्र 
क माय दी वद़वाश्चि कौ लपँ सदनी पद्ेगी । समुद्र मे मिलजाने 
से तुग्दारा नाम श्रौर रूप तक मिट जायगा › तुम इतने श्रधिक 
पमपेय (खारेपन करे कारण) हे जाग्रोगे कि कोट जीव व॒म्दारा जज् 
छग भो ज्दीं (पने की ते वात हौ कोन कटे ) हे नद्‌ , समुद्र की 
वडा पाकर (खघुद्र कला कर ) श्रपने मूलधनसे भी दाय घो 
वेटेगाः न्याज को ते पृदधै कोन ? (र्यात्‌ ममु ॐ मस्म मे वम्दारा 
नाम एेलना तो दृर गदा उलट श्रपना नामश्योरस्प भो गवाना 
पडेगा) 

सा पये--यद श्न्याक्ति किसी पेये व्यक्ति केप्रति दै जा व्क 


[1 


केवल खसमं-माघ्र से उन्मत्त दोजाता ै। 


श्‌ पन्याक्ति करपटुम 


मूल--ते नद ढा तखन जनि पावस पसुता पाय । 
येतो तेरे तीर, पै सा र्दे बनाय ॥ 
मभा र्द वनाय क्वाय फलं _ फलन तें ' श्यति। 
सीत सृगध सभीर धीर गतिं हरे पथिक मति ॥ 
वरन दीनदयाल विविध खग ष्ट भरे मद्‌ः। 
ये ख रद्र नादि मये श्न तरं के हे नद्‌ ॥ ३६ ॥ 

श दार्थ--ढाहना = जङ्‌ से गिरा देना । प्रभुता = ्रधिकार । 
समीर = वायु, हवा । गति = चाल । मति दरे वुद्धि" को हर जेते 
ह, भाद्‌ लेते ६1 चिविध = ्रनेक प्रकारे 1 मद्‌ भरे = श्रानन्द्‌ 
से उन्मत्त होकर 1 ( मन्द, सुगन्ध श्रौर -णीतल ये1 चायु कै- तीन 

सुद्र खण माने जाते दै ) । सीत = शीतल । धीर = मद्‌ ।` ` 
भावार्थ नद्‌, वर्या काल मे श्रधिकार पाकरं ( घमडके 
मारे ) इन वृत्तो क्रा उखाडो मत, ये तो फ़ल पलो से युक्त होकर 
वुम्दारे (नद कै) तरको खुणोभित-कर रदे है ध्मौर( इन्दी 
वुत्तो ॐ सयोग कर कारण >) मद, सुगध मौर णीतलं' षाय पथिको 
फे मनक मुग्ध करदेत्ती हे। इन्दी चत्लो के-ऊपर श्रानन्द्‌ से 
उन्मत्त नाना भोति फे पत्ती कूज करज कर तुम्दारे तट का विशेष 
रमणीय चना रहे दँ । ( इस लिप इन पडो ओ उखाङ्े मत ) 
हे नद्‌, इन पेडो के उखड्‌ जने,पर फिर फेस खख क्ट मिलेगे । 
, ~ तात्पर्य-वद्क श्रादमी का सदारा पाकर अपने श्ौधितो श्चौर 
सष्प्यको का नाण करने में उद्यत क्िखी व्यक्ति के प्रति यदह उक्ति 
ह । हे मदपय, दृ्सरे कः ्रधिकार पाकर पने के इतना मत 
भूल जायो, ध्रपने प्माधितो श्नौर सदायको का सर्वाण मत 
करो । इन्दीकी सद्ायता से तुम इस उन्व पद्व को भाप हष 
दो, शरोर इन्दसे तुभ्दारी शाभा दै] नका सर्वनाण करने 
पर फिर तुम्हे ये ख, ये 'श्मानन्द्‌, नदीं मिलेगि ! ` ˆ 


प्रथम शंखा ˆ ५२ 


(नकी) 

मूल--गह्ट युन तो मे दै शुनी 1 प्रति पुनीत तो नीर। 

राखति यष्ट पेन वडा चक मराल इक तीर ¶ 

चक मराल इक तीर नीच ऊय न पिक्तानति ! 

सेत खेत सवं एकः नद्य पेगुन गुन जमिति ॥ 

वरर दीनदयाल चाल यद भली मदै घुन। 

जग मे प्रगट, नसादिं एक पेगुन तें वहुशुन ॥ ४० ॥ 
णन्दार्थ--घुनी = नदी । पुनीत = पवित्र । तो ८ तवे } = तेरा । 

गुन ( श्वगण >) = दुर्गुण । सेत ( सवेत } = सप्ठेद्‌ । 


भावा्थ--हे नदी, तममे वहत से यण है, वम्हारा जल भी 
श्त्यन्तं पपित्र ( स्वच्छ ) टे! किन्तु (जर्दां ठम मेक गण है 
चरो ) एक श्रघरुण भी वडा भारो चददै कि तुम ऊच मोच, 
सज्जन दर्जन ओ न पदिचान कर वयुल्ञे श्रौर हसे का पकष्ी 
तट परस्यानदेतीद्ो (गुणी श्रार निर्गुण का समान सम्मान 
कर्ती टो) । गुण श्रवण का तो तुभे प्रिलद्धल विक 
नीं है, सपढ रग ऊ समी परियो ओ पक खा समभेकेडीष्टो, 
यष शई प्नन्दी वात नहीं है। खना, ससार मे यद्‌ प्रकट टै कि 
पकः श्वगण जे भो।वनुन से णनो जतेद। 


1 


तात्पर्य--विद्धानो श्रोर मुता का समाने सत्कार करनेधाने 
किमी सम्जन के परति यद उपदेण र । हे सञ्ज्न, तुम मर्यसदुण 
पन्न दो, वृम्दारा इदय श्रन्यन्त पपिव्रद्दै । परतुम मेंपकवडा 
भारी श्रवण यददटेकि वम विहढानीश्योर मू काप्क सा 
मादर कस्ते हो, यह उवित नदी) सभौ मवुघ्य पङ मे नद 
होते । वुमन ॐव मीच.श्र गुण न्नश काविचार नींद 
वुम्दारै यद चाल श्रन्दौ नहं हे । सुने प्क श्रवशुगमे व्हुनसे 


५४ श्न्योक्ति कट्पदुम 


शण नहा जाते । तुम्हारे इख एक अवगुण कै कारण-- 
सदसद्‌ का वषिवेक न होने के कार्ण--लेाग तुम्हारे गुणो का 
श्मार पह कस्ते! 
(सर) 
मूल-रोलादल खनि खगन के सरवर ! जनि अञरागि । 
ये सव स्वारथ फे सला दुरदिनि द्रैहै त्यागि॥ 
डुरदिन दै त्यागि तोय तेरा जव जेहै। 
दुरहि ते तजि आस पाख कोऊ नदि पेदै॥ 
वरनै दीनदयाल ते मयि करिह कादल। 
ये चल द्रूल के मूल भूल मति सनि केालादल ॥४१॥ 


णन्दरा्थ-ओालादल = कलरवः, हरलागुल्ला । सरवर (सरवर) 
न्=तालाव । दुरद्विन = ( दुर्दिन > बुरे दिन श्राने परः विपेत्ति पडने 
पर, तोय=जल । जेदै=चला जायगा, सल जायगा । पेहै = ्ायेगा। 
काहल ( कंडिल ) = ८ स० कर्द॑मल) = गेदला ! ' 

भावा्थ- हे तालाचः इन प्र्तियो का कोलादल नकर मुग्ध 
मतत हो । ये सव मतलवी यार है ( जव तक तुम जलपृणं र्दोगे 
तभी तक तुम्हारा साथ दरगे )1 जव तुम्दारे ऊपर केई विपत्ति 
श्मा पडगी, तुम्दारा साया जल स्ख जायगा तव सव वुम्दारया 
खाय छिद्‌ देगे, तुम्दरे पास तक कोई नदी फटङेगा, ऋौर तुश्दारे 
दारा स्वाथं साधन की श्राणा दोड कर तु्द दुर से दी णाम 
करेगे 1 ये चचल प्ती वे कपटी दैः ठेम्डे मधकर ग्रोरभी 
गेदला करं दुगे 1 प्रत इनङे कोलादल के खन कर च्पने के 
भूल मत जायो 1 


तात्पयं-दस श्नन्योक्ति म किसी धनवान्‌ ओ घुणामदियो 
प्रौर चापदटूसेः से वचने का उपदेण है 1'हे'धनिक, इन चापलूमें 


प्रथम-णाखा ५४ 


खी चाटूक्तियो के खुन फूल कर कुप्पा मत वन जाघ्मो, ये 
खव भि श्रपने मतलव कै यार द । जव तुम्दासी दौदत नष्टो 
जायगी, तुम्दारे उपर विपत्तियो के पदाड द्रृट परदे, श्रौर जव 
दन स्वा्थियों क तुमसे कुक ष्ठे की श्मशान रह जायगी, तव 
कोई तुम्दारे पास तक नदीं एटकेमा । ये सव महाकपटी है 
इन की चिकन चुपडी बातो म मत ायो। ये प्रपने सखाथतुमकेो 
भी स्रपयण का पान्न वनाकर दा डेगे। 
मूल--्रापः ग्रोपम देखि द लघु सर ! तेरो सान । 
कदा करे पतो वङ्कः पावसर पाय गुमान ॥ 
पास पाय गुमान भरे रति भूलि र्यो है । 
भनक वकन के सग॒ उमगन एृलि सदयो है॥ 
वरमै दीनदयाल दिना दस के चलि जाषए। 
तव देखिष्ि तस्ग तोय वह श्रीपम श्ण ॥४२॥ 
शब्दार्थ-लघु = कया । जबुसर = तलैया । सान (का० भान >) 
= दिखाव, दिखाङ गौरव । एतो = इतना । गुमान (गुर +-मान) = 
श्मभिमान, धरम 1 मेक = मेढक । चक = वगुला । उमगन = नन्द 
फ मरि । दिना दस के चलिजाप = वद्धे चिनों बाद्‌ । तोयतसण = 
जल की लर 1 
भाषार्थ-दे लधुखर, ष्पा ऋतु का जल पाकर इतना वड़ा 
चमड क्त्वा करता है यी णानतेो श्रीप्म कतु कै प्राने परः 
(जव साया जल दत्र जायगा तव ) ठेन्दगा। इस समय पर्षा 
शपूलु का चल पाकर धमड म भरा ह्र तू प्मपने के भूत 
गया है, शरोर मेदक तथा वश्रूलो को सगति में श्मानद फे मारे एतना 
नदीं समाता । थेड़े समय वाद्‌ जव गर्मी का मोसम प्राण्गा 
( शरोर तुम्दारा साय जल सृ जायगा ) तय तुम्दार वे ल 


= 


देष्ठगे (जा चरमातमे दैग्यते ह) 1 


॥ 


५६ श्न्याक्ति कत्यदुम 


तात्पथं-थेः समय के लिप धन संपत्ति पाकर इतरानेवासे 
चट व्यक्ति पर ग्र न्धाक्ति दै। पसे लोग धड़े से धन- पर धरमड 
म भर जावे दै, श्रौर इसगत्तिमें पठकरं पे श्राराम मे श्रपनी 
समसे नील गेषा पेररे है । जव तक दौलत पास मे रहती है तव 
वक मोम करसे 2, प्रर उसके नट होते ष्ट उनकी सास णान- 
शौकत ग्न्धम मिल ज्ातीदह, श्रौर वे कौड्ठो के मल केमी 
सीं चं जात । 
भन्न--सखर तो मे सरसे वस्ते भेकन, हिते चक वंस । 
सारस ह सार्सन है ताते र्सैन इस॥ 
ताते ससे न इस तोहि तनि दरि गण । 
तोको मानि मलीन नहीं मनलीन भ्ठ द ॥ 
वने दीनदयाल चकन हटि तू चरो भें! 
सस्सै समुभि न हसं कुसगति की सर ता मे ॥ 83 ॥ 
णब्दा्थे-सस्से ~रम पूर्वक । चसे = रहते ६ । भेकन दित = 
मेढको के लिप, मेढको को खाने के लिए सारस = पत्ती चिरोष । 
सारस = ( सरसि' भवा सारसा )=सर ( तालाब ) मे दोन 
वाली वस्तु, कमल । रसे = रमते है, परम करते ह । मनलीन = 
अघुस्क। वकन हटि = बणुलो को मना करो । तू वस्नो मै =मे तु 
को मना करता रोकता द्र । न सरसे पास नकं श्नि 
अन्वय =है सर तोमर कुसगति के सघुि हस न ससस । 
मावा्थ-ह तालाव, मेकको श साने के लिये ये चुल चुखते 
भेम करते दै । सारस पक्ञी भो लुभ बहुन स्दते ह । किन्त 
कमलो का तु मे अभाव दै, दसलिय स तुम को वाड कर दुर 
{ मानसरोवर ) चले गये है र वभसे प्रेम नदीं कस्ते। 
( बुल जोर सस्तो > ससग से ) तुम गन्दा समम कर वे 


~ प्रथम-णर्खि ~ ७ 


ले नी चाहते । श्रतपव त्‌ वयल कन ्रपनेने दर कर मे तु 
( चगुन्ा कौ स्थान दैन -से ) रोकत ह ! त्योकि वुभ्मे ऊसगति 
कमा विचार करके हस तेरे पास नदीं श्राते। 


तात्पयं-ज्यसनो मे फंसे हए किसी धनवान कै धति यह उक्ति 
है । हे धनिक, तमश व्यसनी जान कर अपनी भी लिप्सा पूरी 
करने ॐ लिये स्वाथीं श्नौर एुणामदियो ने तुमको श्यपनीभुदधी मे कर 
लियादहे। तम मे गुणब्रादकता एव विवेकणीलता का श्रमावं 
देख कर, श्रर सवते वह कर तुमको इुसग मे फसा द्या ठेख 
कर, ज्ञानी श्रौर विदान्‌ लोग चुमसे दुर ही रहना पसन्द करते है, 
व॒श्दारे पास तक नदीं फटकते । यदि तुम पना भला चह आर 
गुणवानें का सत्सग चददो तो छ्रपने इुव्यंमनी तया चापलूस 
सिचो कासाय दोड्‌दो। 
( कवित्त ) 
मूल-्रमल श्रनूप जल, मनिमे निसेनी जासु, 
शल ननि वसान खु तोष्टुतोनर वरम } 1“ 
ग्रीन के विलास लदहरीन के श्रकास जामे 
लसी "दीनदयाल, प्ली प्रभा ना श्रपरमे॥ 
चित्ते स्थो चचरीक वार कज कलिका क्तो 
हस्र सरदागम रमन गो श्रधर मै 1 
ससम लगे हई श्रवसर मे सपुकि य 
सूकर विद्धार करे श्रये तिदहिसरमं॥ ४६॥ 
णन्दार्थ--श्रमल = निर्धल, स्यन्छ । श्ननृप = जिस की उपमा नं 
परिल सके, निरपमेय । मनिमे = मणिमय । निसेनी (सश्नि श्रेणि) = 
सीद्यी । वसान ( व्याख्यान ) बड़ाई प्णसा। हतो=था। नरः 
चरमे. वदे वद्धे प्रादभियो मे! लसीगामा देती थी! प्रभा 


त श्मन्गाक्ति कल्पद्रुम 


कान्ति, शेषसा । श्रपर मे~दृसरे मे! चितै स्यो =देखणग्दयादै 
धणेन्ता करना है, श्राखरा ठेखता दै । चचरीक = भोय । चार = 
सुकर ! कज ( क~ जलज = पैदा होने बाला ) = कमल (याग 
रुढ ) । सरटागम ( शरद्‌ +श्रागम ) = शस्‌ ऋतु का ्मापिर्भाव 1 
स्मन गान स्मण करने के लिप गया! श्रधरमे नप्राकाणम। 
सरै लगे है णर्माने लगे दै, लग्जित ्ोते ह । श्रवसरमे=द्स 
मो मे । सुकर = ( शूकर > समर 1 


भावार्थ--( को पेसा समय था किं } जिस सरोवर मे प्रति" 
निर्मल स्वच्छ जल श्वा, सीहियां रल्सरित थी, श्चे्ठजन जिनकी 
भर्सा करते धे, मलिया चिदार करती थीं, सुद्र लदरं चलती 
थी, श्रौर वैसी सदर द्वया दृ सरावरमे न थी, फसेस की 
वात है किश्राज (समय वदल जने से) उसी की यहव्णाद्य 
गहै करि सद्र कमल-कलियो ॐ लिये भरि भ्रतीक्ञा कर रदे 
इख श्राकाश मे उड गप कि णरदागम (समय) पर पुन मागे 
प्रर उसी संरावरमे खुर लाते है, यदह देख कर उसमे परिः 
चितज्नें जा लप्जाग्यारदी है) 


ताप्पर्य--यह अन्याक्ति किसी रेखे उपकारी पर्प के लिये हे 
जो प्रवर बिगड़ गया दै 1 पहले , उसे विचार, भाव श्रौर रत्य 
मन्दे थे, पर प्रव छुखग पाकर या धन की अधिकता से चुरे भावे 
श्रोर छृत्यां का शिकार हो चुका है । 1 


(कमल) 
, भूल-खने श्ररविद हे मिद चिन सजे नाहि 


= केलि मल कीटन की राये वितान मेै। 
जानं कहा मद्‌ ये स्छुगथध मकरद्‌ गुम 


मानें ` दीनदयाल › तव माधुरी जहान मं ॥ 


प्रयम-णासा ५६ 


तेऊ यह्‌ फला लखि भला नर्हिं करट श्रव 
मदि लेहु मुख गिने जादुगे मलानमे। 
हिरि हस श्योर फेरि सोलियो भग ते भोर 
कीजिप जान वातत भली जो महान मे ॥ ४५ ॥ 


शब्दायं--श्ररविन्द = कमल । मलिन्ड भौरा । सन्ने नाहि 
शोभा नदीं देती । मलकीट = मैले मे पैदा ्टोने घाले कोधे । वितान 
= चेवा, (यहां पर कमल की पुरियो ऊे फैलाव' से पयेाजन है) 
मव्‌ = नीच । मकरद = पुप्परस । गुन गाने = गुणो का वखान । 
माधुसै = माधुर्य, सोगयं । जहान ( फा० } ससार । कला = 
छ्य 1 मलान ( म्लान )= मेले । गिने जाहुगे मलान मेन=्नीचामे 
वम्दासै गिनती होगी । हेरि = देखकर । दस श्रोर = खयं की शरोर । 
फरिन्= फिर । खेल्ियो = खोलना ( विधि क्रिया) । भोर = 
ग्रा काल 1 सुजान = चतुर } महान म=वडे लोगो मे ( श्रच्छै 
लोगो मे)। 

भावार्थ --हे कमल ! हमारा कना नेः वापङे सले हुए पो 
पर भीरो के सिवाय श्रन्य मलीन कीलो का येल करट मन्न 
लगता । ये चरे कौडे तम्दरे खुगध श्रौर मकसद के शणो कोक्या 
जानें । तीनद्याल कहते दै, जो लोग तुम्दायै माश्रुरी का वखान 
ससार भर मे करते फिरते है, वे भी तुम्हारे शस कामको देख कर 
भला न क्देगे ! अत श्च तुम अपना सुख चद करलो, नीता 
त॒म भी मलीन जनो में गिने जायो । सवेरा हने परसरं कौ ठेख 
कर पुन प्रपना मुख खेलना । हे सुजान । तुम्डे चद्ी यात करनी 
चारिप्जा बडे लोगो मे श्चच्छी समी जाती दै। 


तात्पर्य-- यष ्न्याक्ति किसी पसे व्यक्ति पर धरित हेती षहैजा 
ह 
प्ले ध्यच्छछ था पर व श्रक्षानवण सभ मे पद गया रै । 


¢ यन्थाक्ति कल्पद्रुम 


कुटखिया ' 


म्रल--दारा है हे कज ! एसि -चचसीक तुव मार्दि 1 
याति नीके राखिये दुखित कीभ्यि नार्हि॥ 
दुखित कीजिये नादि दीजिये रस धरि श्रागे । 
प्क रावरे हेत सवे इन सौरभ त्यागे1 ~ 
वरनै दीनदयाल पेम फो पेडा न्यदि। 
वारिज वन्या मलिद दारू को व्रेधनि हारा 1 ४६ ॥ 
शन्दार्य--हारि टे खिर हा गया है । फसि = फेसकर । नीके = 
यच्छे प्रकार । रसन्=मकरद, परल का रस } पक रावरे हेत = 
केवल ध्रापकरे लिये । सोरम = खुगध ! वैंडा ( चज ) = मा, पय । 
स्यार =नियाला, अनोखा । वारिज (वारि =जल + ज = पैदा दने 
खाला) =कमल । दारु = काष्ट, लकी । दारं को चेधनिदरा = 
लक तक के वदने म समर्थ, ( भौरा लकी ने वद देता है ) । 


भावार्थ-रे कमल, यदह भोरा ठुममे फेस कर दैरान हगया 
है, प्रत इसे दु खित मत करा, च्छे श्रकारं श्सकी खातिर 
करा, रोर श्रपना रस इसके श्रे रख दा ( प्र्थात्‌ इस को 
अपना रख लेने दा ), क्योकि इसने केवल तुम्हारे प्रेम के कार्ण 
अन्य समी खगधित पदार्थाक कोड दिया हें 1 वास्तवं मेप्रेमका 
पथ निलः ३ ! जिस भमर मे लकड़ी उदे तक का सामथ्ये दै 
वट कमल मे वव जाता है, ( कं उस प्रेमपाचच कमल का कष 
नदो दइ छाणका से वहु कमल के द्‌ कर निकलता नं ) । 

तापपर्य-किसौ प्रेमपातरते प्रति कविका कयनहैकि दस 
ममी ने वुम्दारे परेम फे कारण ध्पना सर्वस्व न्याय दिया है । यद 
तुम्दारा यनन प्रेमी दै, तुम्हरे ही लिये इसने सय ङक भला कर 
श्मपनेकाकणमे डाला । इर लिये तु्दारे लिये भी यदी उचित 


-श्रयम शासा ६१ 


दै कि इसका चित्त मतत दुखाप्रो, इसकी खातिर का । इङ 
भरति स्वर भी परेम परद्िन करे । देखा, मेम की सोत्ति यनी विचि 
है। यदि यदह चाहता तो स्वय कणर से द्ुटकारा पा जाता, बद पेसा 
कर मकता था । किन्तु श्चपने लिये स्वतवता प्राप्त करने में कदं 
मेरे प्रेमपान्न ककष नहो इस विचार के कारण स्वय विपत्ति 
मलना इस को मजर दै, पर लुण्हे दुःख देना स्वीकार नही । 


मूल-दोने टी चरत शरदो) इन सम वेर नश्रेषर। 

„ इन समीरं कज ! तुम सजग रोया रोर ॥ 
, सजग रदौ या शेर भोर रसिये रसरवारे। 
नास परिमल लटि लेर्दिगे सवै तिदारे ॥ 
वसने दीनदयाल रहो हो भिर श्रधीने। 
भली कर्त हो रैन कपाट रदत दही दीने ॥ ४७॥ 


शब्द्राथ--दीने ही = दिन में दी । समीर = वायु, ( यहा चायु ने 
मौके) । सजग सावधानः, हणियार। ना तो = नदीं ते । परिमिलन 
सुगध । मिच = सूरय + रेन (स रजनि) = रात ओ । कपाट = (स) 
द्वार ' क्रिवाड । कपाट देना ( मुदावरा ) = किवार चद 
करना । ४ 


मावार्थ-हे कमल, ये वाथ ॐ खोरे दिनददाडे (सव के 
छेखते देखते) चारो कर्ते है दनके समान { चलाक) चार 
प्रर देव नदी दै, प्रत इनसे सावधान रदे, पमार भौरो को दस 
जगद के रक्तक वनाद, नदी ते ये तम्दारी सव छगध लूट सगे । 
हे कमलः तुम रात के किवाड्‌ बद्‌ किये र्ते ष्टो, ओर, मित्र (खयं ) 
के प्रधीन रहते छि, यद्‌ बहुत श्रच्छा करते 1 

तात्प्--यद््‌ अन्याकति किसी पेसे व्यक्ति प्रर घटित दातीदहे 
ज्ञा कभी कभी सावधानी कर जता द । ॥ 


4 
9 


न्धाक्ति कटपटुम 


कुडलिया 
1 


मरल--दि है € ज ! फसि चंचरीकःतुव मादि 
यानि नीरे राणिथै दुखित कीलिये नार्हि॥ 
दुखित कीजिये नादि दीजिये स्स धरिश्रागे। 
णक रावरे हैत सवै इन सौरभ त्यागे 
पस्नै दीनदयाल परेम को पंडा न्याय। 
च।रिज्ञ वध्यो मलिद्‌ दासु फो वेशनि टार 1 8६॥ 
णनार्य-दारे है खिन्न ह गया 21 पसि न्=फेसकर । नीके = 
अच्छे प्रकार] रस =मकस्द्‌, परूल का रस । एक यवर देत = 
ऊवल पके लिये । सौरभ = सुगध । पंडा ( चज >) = मागं, पथ । 
न्यासि = निराला, श्रनोखा । वारिज (वारि =जल+ज = पैदा होने 
चाला) = कमल । दाख = काष्ट, लकी । दारु को वैधनिहारा = 
लकड़ी तक ॐ छेदने में समर्थ, ( मौय लकदीका चेद्‌ देता दै)। 


भावार्थ-३ कमल, यह नोरा तुममे फेस कर हैरान होगया 
ट, प्रत ॒दसके दु खित मत करा, च्छ प्रकार श्सकी खातिर 
करा, मोर पना रस इसके श्राय स्ख दो (श्र्थात्‌ इस के 
अपना स्स लेने दो ), त्योकि इसने केवल तुश्हारे प्रेम के कारणं 
अन्य समी खगधित पदार्थो क्रोड दिया हे। बास्तवंमेपरेमका 
पथ निशला ह । जिस भ्रमर मे लकी छेदने तक का सामथ्यं दै 
वद कमल मे व्च जाता है, ( कदी उसने प्रेमपात्र कमल के कष 
नद्धो दस छाणका से वह कमल क्या दद कर निकलता नदीं 3) । ' 

तात्पय- किसी प्रेमपा फे धत्ति कपि का कथन है करि इस 
भ्रमौ ने वुम्हारे परेम ॐ कारण अपना सर्वस्व व्याग दिया ह । य 

कम्रा अनन्य प्रेमी हं, तुम्दषरे टी लिये इसने खव कुक भुला -कर 
अपने का करमर डाला हे । दस लिये तुम्हरे लिये भी यद्ध उचित 


श्रयम घाखा ६३ 


त॒म प्लते रद जाश्मोगे । सुद्र पुप्प सखे सुगेभित उपवने में 
विददार करके तुन्दं पदाथा का ८ निर्गधं एलो का ) सेवन कोई 
नी कर्ता। 


तासप्य॑--(ुद्धिपक्त मे) हे सखी, पिले तुम यागी महात्मश्रो 
को सगति कर चुकी हो, रत॒ शव इन मासभक्ियो ८ दुजनेों ) 
क्ती स्षगति करना श्रयुचित है । तुम सदा श्मक्ञान मे लिप्त 
होकर इस प्रकार व्याकुलता से इधर उधर ८ सासारिक 
विपयवासनाश्नी में ) भटकती पफिरती दो । देखे, यदह सत्कमं करने 
का समय बीता जार्दा दै, श्रमी जो इदं करना हो करल 1 गया 
दृश्मा समय पिर नदीं मिल सकता, श्रत समय वीतने पर पदाती 
रह्‌ जायोगी । एक वार देषतो कमी उपासना से मनेावाछ्तित फ़ल 
पाकर फिर भूत प्रेतो की प्रजा कोई नद्धं करता । 
श्रलकार---ुदरा श्रौ श्लेय से पुष प्रन्याक्ति । 
(नोर) दमे सदरालकार के लिये ये र्ट लाये गये ह -सेव, 
श्रतिसुक्त ( माधवी >, पलास, वेका, बर, आती, गण्न ( गेदा )। 
मूल--होत उजागर वन चगर मधुप 1 मलिन तच श्रास । 
तनि माधवी खुधरीति को विहरत पास पलास ॥ 
विदरत पास पनास वास नदिं मोदत कामे। 
निरस कोर छलीकः लन की लाली जामे ॥ 
वर्ने दीनदयाल करहु कपि जे मतिसागर। 
यया नाम ग्रसं रूप तथा गुन हात उजागर ॥ ४६ ॥ 
ग-दा्थ--उजागर = (स० उज्जाग्रत) प्रकणिमान, प्रकट । मधुप 
= श्रमर1 माधवी वासन्ती सता । वास = खवास, सुगध । माते 
कामेन किस पर खुष्ध द्योता दै । निर्म = रसदीन । दुलीक = 
कपटी। 
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८ मधुकर ) 
मुल्--देवन वरि यतविसुक् को श्रलि ! पलाख मति सेव 1 
भ्रमत सदा तम रूप हौ गहन विकल या भेव ॥ 
राष्टमं विकले या मेव देख वेला वर जाती। 
गए स मिलि फेरि र्दैगा पीटत द्वाती॥ 
चरने दीनदयाल सेद फै सितं ॒देवन। 
सड बहरि मलोन भूत के करै न सेवन ॥ ४८ ॥ , 


णन्दा्--प्रतिभरुक्त= (१) मुक्तालता, मतिया (पुष्पं विगेप), 
(रोजीवन््रुक्त, सासारिक वासनायो से विरक्त । प्रलि = (भोर, 
(णैखसी । पलास = (र)ढाक का परल, (२)( पल = मास ~+-श्रण = 
साने वाले) माखमक्त ! भ्रमत = घूमते ह, भटकते दो 1 तम रूप = 
(९) काले रूप वाला, श्याम रग कः, ( २ > तमेए्युणएमय, श्रज्ञान में 
लित । गहन = (र) षन , (२) प्रत्यत । या भेव = इस कारण से, 
इं प्रकार से 1 बर वैला=(*) सुद्र वैला का पल, (२) श्रेध 
सभ्रय, अबुरृल समय 1 जाती = (र) जाई का परूल, (२) आरही 
दै, चीत रदी है 1 छाती पीट्ना ( मुदावसा > = पद्यताना । ठेवन 
= ( स० (९) बगीचा, उपवन (२) देवतो क 1 भूत = (१) पदाथ, 
(२) भूल प्रेतादि 1 
प्रकरण- इस का प्रथं शतेष से तैरिश्मौर भगवद्वक्तकी 
युद्धि देनं पत्तो मे चरस्ताहै। 


मावाये-( श्रमरपत्त ) हे भरि, मतिया के परल का रस 
लेकर भ्रव निगंध ढाकके ल का सेचन मत करो । छम काला- 
रूप धारण कर इस प्रकार विकलता से सद्‌ा वन मं ध्रूमते रहते 
दो । देर, कसे खृदर चेला श्योर जाई के पूूल खिले हण द ? दन 
का रस लेले, फिर समय वत जाने पर ये फल नीं मिले मौर 
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फलो मे रने पर मी वु्दारी घ्याणा पूरी नदी इई, श्नोर सुगध की 
खोज मे घन चन भटकते फिरते हो । है पट्टः तुम गगा कै मीडे 
जल को छोड़ कर खारा जल पीना चाहते हौ, ये तुम्हारे कैसे कमं 
दै! हा ठीकदै, छम्दारे पैर मी तो पुमो से ज्यैषधिद,( तुम 
पशो से भो अधिक मूख हो, श्रत तुम्हारा पेसी मूर्ता करना 
कुदं श्माथर्यग्रद नही दै ) दमी लिये तुम सेमल मे रमण करते हो । 

तात्पयै-यद उक्ति किसी पेसे व्यक्ति पर धरित होतीषैजो 
निज धर्मपत्नी को दाङ किसी वेश्या पर शास्त ्ोताटे। 


मूल--प्कै नाम न भूलि श्रलि ! इ तौ कथन मदार । 
व शौरै मदार है करनी जासु उदार ॥ 
करनी जासु उदार देत ्रभिमत फलवे तो । 
यने खगे कादि कला करि रे केतो ॥ 
चरने दीनदयाल सुखद शुने उन्दे श्रनेमे । 
यामे फोकट नाम श्रडवर सुनियत पपर | ५२ ॥ 


श-दार्थ--इ तो यद तो । कथन = कहने माव को । म्रदार = 
(१) कद्पच्ुक्तः (२) श्माक, मदार । श्रभिमतन=श्रमीए, मन 
इच्छित । वे = षद, ( कटपचत्त) । याने = इसने, श्राक ने । केतो = 
कितनी ष्टी । केला = उपाय । फोकटः (ठेर हिन्दी) व्यर्थ, निस्सार) 
प्रडम्बर = ( श्राडवर ) दिसोध्मापन । 


भावार्थ--हे मोरे, केवलं नाम की समता पर्‌ भूल मत जा । यद 
ध्राकर ( मनदार) चरन्न तो केवल कहने टी भर को (नाममात्र 
को) मकार ( कष्पवृक्नत) दै! जो प्रपनी उदारता शरोर 
मनवाच्नछध्ति फल उने ॐ लिये भ्रसिद्ध दै घट कपचक्त (मदाः > 
दसरा ही दै ) पर इस मदार ( श्राक चृक्ते ) ने शुकादि पत्नियो का 
स्याद! घे यनेक उपाय कसे दार मान गयेपर इसफारस 
श्ण ०४ 
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ववाहे मेरे, त्‌ माववी लता करो क्तो कर ढाक के पास 
विद्यर फस्ना ह, तेरी इस नोच श्माणा ( प्रचुत्ति ) की निदा सर्वत्र 
चन उपवनें मे प्रकट द्योगर टै। थे पलाण कै फूल तोनिर्गध दहै, 
स्म ( मकर ) दीन ईह, वे केर श्रौर ली ई । इन की लाल 
फेवल छलने ॐ ही लिये ६, त्‌ किस पर मुग्ध. दोता दै ?~ ठीक दे, 
इदधिमान्‌ कविं ने कहामी है कि जिसका जसा नाम शमर रूप 
शोताटेयेसे ष्टौ उसमे गुण भी ध्रकट होतेह । तेरा नाम मधुप 
( शराव्र पौनेवोला > है, यर रूप काला हैः छत तेरी प्रवृत्ति भी 
नीवकमेकौश्मोरदहो तो इसमे ध्माश्चयं ष्टो स्या? - 
सरूल-खेमर मे भस्मे कहा द्यां यलि कदू न, बास । 
केम्रल मालती माधवी सेइ न पुरी श्रास॥ 
सेद न प्ररी-श्रास वास चन्‌ देरत- हारा । 
खुगसरि बारि विद्य -स्वाद चादि जल खारा ॥ 
वरन दीनदयाल कषा खयपद्‌ ये कसे। 
दै पग पते उ्योद़ रमै ताते सेमर मे॥५०॥ 
ण दाध--सेमर समल का पर्ल ^ भरमै = ( श्रमना) 
भटकता दे । ्रलि = भौरा । बास = सुगश्च ! सेड्‌ = सेवा कर ऊ} 
हेरत == म्बोजता टमा ! हा = हार गया+धक गया, हैरान होमया । 
खुरसरि नगगा । विदाय ( सण धविः उपसगंूर्वक पूर्वकालिक 
त्रिया का योतक्‌ ध्यः भत्यय) = चछ = कर । खटपद्‌ = (स० षट्‌ =. 
१ भोरा1 करम काम 1 "पग पैर  पसतें स्यो पग 
= पथमो के चार पेर होते है, पर भोरे ४ पैर छ ष्टोते ह ! (पश्च 
मर माने जाति दे, तम्हारे पैर ही पञयुयो से उवोढ नदं है पर 
मूए्यता म भौ लुम उनसे उ्येषदे वद़कर टो )/ 
भागयाश्र-हे भरः त्‌ सेमल के पल में क्या मय्कता दै, यहां 
सुगभ इच भौ नदीं दै । कमल, मालती, माधवी शादि सु्म॑धित 


श्रथम-शाखा ६४ 


पलो मे रने पर भौ तुम्दारी श्याणा प्रर नष हुई, मौर सगध की 
खोज मे वन वन भटकते फिरते हो । हे पट्पद, लुम रगा के मीठे 
जल को छोड कर खारा जल पीना चा्ते हो, ये तुम्हारे कैसे कर्म 
दै! ह्यं टीकदै, वम्दरे वैर मभौ तो पञययो से व्यै (तुम 
पदयो से मी प्रधिक मृं द, श्त तुम्हारा पेसी मूर्खता करना 
कुं श्राशर्यपरद्‌ नदी ह ) इसी ल्यि तुम सेमल मे रमण करते टो । 

ताव्पयं--यद उक्ति किसी पेसे व्यक्ति पर घटित हदोतीदहैजो 
निज धर्मपली ऊ कड्‌ किसी वेण्या पर यासक्त टोता हे । 


म्रूल--पकै नाम न भूलि श्नलि 1 इ तौ कथन मदार । 
वह प््रोरौ मदार है करनी जासु उदार ॥ 
करनी जासु उदार देत ्रभिमरत फलये तो । 
याने ठगे सुकादि कला करि हारे केतो ॥ 
चरने दीनदयाल सुखद युन उन्हे रने] 
यामै फोकट नाम श्यडवर सुनिधत पै ॥ ४१ ॥ 


फ्-दार्थ--इ तो यद नो । कथन = कहने माच को । मदार = 
{९ क्पदक्तः (२) ्माक) मदार । परभिमतन=श्रभीर, मन 
इच्न्रित । य =, ( कट्पचुत्त) 1 याने = इसने, श्राक ने । नो = 
कितनी टी । कला = उपाय । फोकट (ठेड हिन्दी) = व्यय, निस्सार। 
श्रडभ्बर = ( श्राडवर ) दिखोध्यायन । 


मावार्थ--हे भोरे, केयल नाम की समता पर भू मत जा 1 यद 
श्राकू ( मदार) चृत्ततो केवल कटने ही भर क्य ( नासमान 
को) माद ({ कपचक्त>) ह । जो श्यपनी उट्रागता शरोर 
मनवान्ित फल देने क लिपि प्रसिद्ध ह षद कटपदक्त ( मदार ) 
दसस ठी दै 1 पर इस मार ( माक चन्न ) ने शमादि पत्तियो ओ 
ख्गाद्ै। ये श्रनेक उपाय करे दार मन गेपर इसकास्स 


धप० ० 
९ 
॥ & 


॥ ३ 
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नले से! उसमे ( कपचरु् मे ) अनेक शुम गुण द, पर दस 
( शाक) न यणो फे बदले निस्साररेणे ही रेने (शण ) ई, नोर 
( दस खी लाली >) केवल दिखोस्ा है । (अतः शस नामसाभ्य पर 
सत भूल) । 
तात्प _ नामसाम्य से धोखे मे पदनेवाल व्यक्ति पर यद उक्ति 
छिन श्येती है । › 
मृल--से$ विपिन विलेकिये हे मधुकर ! इदि वेर । 
हा! छवि दष निदाघ्र श्व रही रख की ठेर ॥ 
रही राखकी ठेर जदा ठेखी षद चेभा। 
लता सुभनमय देसि ख-मन तेरा जं लामा ॥ 
वरने दीनदयाल श्रो दैषीगति जेर। 
घै भवर तू भूलि भवे न, विपिन यद सेई ॥५२॥ 
णब्दार्थ--इदि वेर = इस समय 1 निदाघ = (स०) ग्रीप्मऋतु । 
दैवीगति माम्य का विधान, समय का फोर । जाई = देखी । भेवे= 
( भ्रमं ) धूम, भटक । 
मावार्थ--हे अमर, देखे, यह वटी बन हे जरा (वसत मे) 
आनद किये ये, परतु ग्रीष्म ने उसकी छवि के जला डाला, अव 
ते केवल राखकाटेर रद गयादै। पर यह हे वही घन अर्धा 
तमने बसत ऋतु मे चद श्चपूर्वं गाभा देखो थौ, जिस लताप्नो 
प्मौर पु्पो से खशेभित ठे कर तुम सुश्व दग्ये थे । हे भेरि, 
विधाता का विधान वडा विचिच्र है, इस वात क सम कर तुम 
भूल कर भी इधर उधर मत भटकना । ठम मी वही सेषरदाः 
प्मौर यद्‌ घन भी वदी ह 1 ( पक वार फिर इख घन के दिन किरेगे 
पिर तुम पिले की तरद्‌ मौज करना ) 1 
तात्पर्य-{ किसी रुणब्ाद्यी धनिक पर विपत्ति पड़ने सै द्धर 
उधर ।मटकनेवाले किसी निराश गुणवान्‌ के उपदेण दिया गया 
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है 1) है य॒णवान ययपि दवदुरविपाक से इस समय शस धनिक 
पर विपत्ति पर रदी है, नौर इसमे पास पित्ते का सा रेश्व 
नदी रदा, पर इस की गुणग्राहकता मेँ कई ओर कसर नही श्च 
है । श्रतपव प्रर्यधारण करा । एक दिन फिर दस का भाग्ध 
पलृरेगा । फिर वेम बही गुणी ह ‹ जिस की यद कद्र करता 
था) श्रौर यह वदी तम्दारा उपकासै गुणघ्रादयी है । इसलिये 
निघ्न हीकर इधर उथर मत भयको । 


मूल- भरि ! भूलि न वे-भरम लसि दक माभित मेस । 
कद्विगा सौरभ उमन ते रहौ लालिमा सेस ॥ 
रही लालिमा सेस कह मकरट न यामे। 
पोन पराग उदाय गयो कहु मदत कामे॥ 
वरै दीनव्याल सि दिग श्रई वोरे। 
चले चि्टग वसेर, कटा श्व भूत्ते मरि ॥ ५३ ॥ 


शब्दरार्थ-वे-भरम = निश्चित 1 इक = केवल । कटिगा = निकट 
मया है] सौरम=(ख०) गध । सेस ( शेष ) = वाक्त । पौन = 
( पवन ) हवा । मकस्ड = पुष्परसं । पराग =पुप्परज 1 दिग = 
पास 1 बसेर डेरा, थोसला । 


भावार्थ-हे भेरि, केवल दन परूलो के सुदर सदर लाल रग 
कोषद्यीदेख कर निश्चित द्यकर मत भूलजा। इन पूलोकी सव 
सुगध नष्ट हा ग है, केवल लालिमा भर शेष रद ग ह । मकर 
(स्स)कातेइनमेनाम नींद, श्नौर परग भी वायु सेन 
गया तू किस पर मुग्ध हे रा दै । हे मरि, स्या काल श्रागया 
है, पकती सव श्रपने श्चपने घोसलो को चल चुके दै, व्‌ श्व भी क्या 
भूलां इ्या है । ( धोरी देर मे फुल ुङलित है जायगा सो त्‌द्स 
मी फंस जायगा, इसलिये प्रव ते इस का रख लेना ड़ दै > 


६८ छन्याक्ति कल्पद्रुम 
तात्पर्य--यद उक्ति उपसे चनाव चुनाव पर श्रासक्त किती 

व्यक्ति पर घटित है सकती है । 

मलाई निसि अलि ! कमल तं क्यो नहि होत उदाम । 
नदि हहे ह्वुन पक मे सखद श्रत की वास ॥ 
सण्वद्‌ श्रत को वास नहीं, वद वथन देहे) 
प्ट कुजर अवै सखाञ्त ता के सखैह॥ 
वर्ने दीनदयाल भला वह लम न भाई) ' 
तजि कै रस की ्मास चलता वते निखि आ ॥५४॥ 


ण्ब्दार्थ--उद्ाख = विस्त । वास = सवास, सगधि । षर = 
विकि । पे = पायेगा । फेरै--श्मयेगा । कजर = हाथी ¦ रस = (१) 
मकसद ( २ ) विपयवासना-जन्य श्रानद्‌ । 


नावार्थ--हे मारे, यव ता रात या चली हे ( कमल सुरानां 
ह्री चाहता है ), तू कमल खे विरक्त स्यो नदं हाता । क्षण भरमे 
ह्मी तुमकेा मालूम पडेगा कि अन्त समय तक इस पूज की सुगध 
लने का परिणाम सुखद न देगा । ( इस लिये श्रभी इसका रस 
लेना डद ) नीं ता कमल के बद होजने पर तुम भी इसमे 
पस जाव्योने मार जच थी श्रायेगा ते तुम्हारे भित्र ( कमल ) 
फे साथद्ी तुमकेः भी खा जायगा । हे माई, बहुत लालच च्छा 
नद्य हेता । ( तुम दिन भर सू ।रसपान कर चुफेदो) श्रवते 
स्त की श्मशा क्रीड कर धर चलते ज्मो, क्योकि रातह 
चली हे, 

तात्प्च--मस्ण पर्यन्त विधयवासना म इब्ैट्ए व्यक्ति के परति 
यह उक्ति ह । हे भाई, जीवन भर सूत्र विषयानन्द लूट चुर दे, 
श्रव सोत निकर श्रागई हः इसलिये श्व तै विरक्त हीकर 
परमात्मा का भज्नन क । देखे, श्रत तक विपय माग मे लिक स्दने 


श्रथम-णाखा ६€ 
का फल श्च्रा नहीं हौगा। जव काल श्राकर तुभन्नि सा जायगा 
तव भी { मरने पर भी) ठम्दारी घ्राता का दुटकारा नही होगा, 
स्थोकि षद इन्हीं सासारिक कासनाध्रो मे फंसी स्लेगी । वहन 
लम श्रच्छा न्ट हाता । इसलिये श्रपने मन को घासनाप्ो से 
विरक्त करके श्रव कुक परलोक काभी तो सामान करले। 
सूल--सै पल पक सगघ श्रलि ! ्रपने मानि न भूल । 
दहै सामि सवेर मे षह माली यह फ़ल ॥ 
षद माली यद पल किते दिनि लोढत श्रये । 
फले फुले लेत॒कली सव यार मयाये ॥ 
वरने दीनदयाल लाल लसि पसे नदैल। 
लगी यागमे श्राग, भाग रे गधि लै पल ॥ ५४॥ 
शष्दार्थ--पल = क्षण । किते दिन लेदरत श्राया =न जामे 
कितने दिनो से तोऽता श्राया है । लेदना = ( ° लु +धातु से ) 
कारनाया तोदना। 
भावार्थ- ह भोरे, येडे समय तक इसके छुगध लेकर उदर 
जा । द्सरी श्रना समस कर भूल मत । सध्या खुदेरे कभी न 
कमी इस वाग का मानी इस फल का तोद लेगा । न जनि द 
माली कव मे फले हप एलो को तोता श्राया है । कलियां सय 
शार मचाती ह कि पक दिनि हमारी भी वायै श्रयिनी । इमलिण, 
हे भौर, तू. क्ष भर ष्टी सकी गध लेकर भग जा, लाल रंग देत 
कर भूल मत, यह सव छल दै, इस वन मँ श्याग लगी है । 
तात्पर्य--धिपयनिमुग्ध मद्य को उपदे है कि सासारिक 
खस मे श्रधिक मत र्फसो, ससारमे शल्य निभ्चितह। 
मूल--योरे । लखि के लालिमा हे भोरे 1 मति भूल । 
द चलमय, पल कै, श्रखद ये कागदु के फल ॥ 
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ये करागद्‌ के पल स्दुगध मर्द न यामे। 
खदु माघुरौ पराग नदी श्रनुरागत कामे ॥ 
वर्ने दीनदयाल चेत चितमे दहि उौरे। 
लटि जेदै यहवाग चुं छन की है, घोरे॥ ५६॥ 


ण-दाथ--वौरे = ( से° वातुल ) वावले । लालिमा = लाली, 
लाल र्ग । पल ङे = क्षण भर कै, द्यणभगुर, श्रस्थायी । प्रसद्‌ = 
(अ+सत्‌) प्रसव्य, सूटे, निस्सार । कागद के फल = श्ागज 
की फुलवारिया इत्यादि जे व्याह णादियो श्रौर उत्सवो मे ल्ल 
जाती ह । मरंद्‌ =मकरद्‌ । खदु = कोमलता । माधु = मिगस' 
भीनी सुगध । रजुरागत प्रेम करते हो । कामै = किसमे । वाग = 
नकली कागज कौ फुलवारिया । टा = गोमा । छन = स्तण । 


मावाथ-- हे वावले भोरे, ये सव कागज्ञ के फल नकली दै 
स्षणमगुर दै, शरोर प्रसत्य ( रतिम ) है, इनकी ललाई के देल 
करः भूल मत । इनमे न तो सुग श्रौर मकरद टी दै न कोमलता, 
ओर न भीनी भनी सुगध । त्‌ किन पर घ्व होता है । हे वावले, 
यह शामा थी देर के लिप दै, ( उत्स समाप्त हेते ही ) यद 
चराग लवे जायगा, इसलिपः रमी चित्त मे सावधान ष्टो जा । 


तापय - ऊ व्यक्ति सांसारिक विपयवासनायो मे फंसे 
द श्नपने चित्त ओ ( यवा किसी दूसरे व्यक्ति को ) चेतावनी 
देता ह । रे मूध मन, तू सासारिक विषयमोाग मे क्यो लिघठ 
हाता है ? ये सेव पदार्थं, जिनके वादरी-रूप सौदूर्थं पर त्‌ युग्ध 
षो रहा है, मायामय दहे, त्षणभणुर दै, मिथ्या ह) नमे नतो 
वास्तचिक्र सवयं दै, न सच्चा ध्मानन्द । तू किन पर ्रासकत हो 
रा है ? अरे मन, रव भी संभल जा, इन छतिम पदार्थौ खे विर 
दा सन्निदानद्‌ के भजन मे लग कर वास्तविकः श्नौर सच्वे 


` प्रयम-लाखाः ` र 


'प्रह्मानद्‌” का श्नुमव कर । यहे ससार क्षण भरमे नदो 
जायगा, श्स कौ नोभा पर भूलना मरखंता दह । 


मूल--देखत ना तीम विषम इदि गुलाव की ररि । 
सने श्रली यदं महि भली हह कली व्ोरि ॥ 
हहे कली बहोरि तवै तुम पायन परि । 
चायन को करि का वकायनमे सिर मरिद ॥ 
वरने दीनदयाल रहा ष्टो पीतम रपेखत । 
यदै मीत फी रीति पक से सुख दुख परेत ॥ ५७ ॥ 
श-ढार्थ--पिपम = भयकरः । चायन = चाह, पेम 1 वकायन = 
पक चृत जिसकी पत्ती का स्वाद्‌ कडवा होता दे । पीतम = 
८ भियतम ) सव से प्यार । पेखना = ( प्रत्तण ) देखना । मीत = 
८ स० भिच्र, परा मित्त ) सखा । 


भावार्थ-हे मौरे, इम भयकर गमी मे तुम इस गुलाव के पेड 
की श्रोर ( जिस मे वस्त भर ध्रामद्‌ किया करते थे ) ठेसते तक 
नदी, यद भ्रच्छी चात नद्ध दै । सने, फिर भी इसके द्विन फिरेगे 
श्मौर जव इसमे कलिया लगेगी, तव तुम इस के पैरो पडोगे 
< इसकी .ुणामद्‌ करोगे ) । वहत चाद करके स्या बकायन मे 
श्रपना मूड मागे । इसलिए, हे भौरि, श्रपने प्रिय गुलाव की 
देख भाल करते रदा, क्योकि मिन की रीति यदी है कि उनका 
व्यदार ८ श्यपने मि कते भ्रति) दुखसखमेप्कसा होताहे। 

ताव्पर्य--मि्र चे दुखमे दोश्रथवाः सुप मे दर हाठतमे 
मित्रता का पृरा पूरा निर्वादि करना ष्टी सन्ि का कन्तेव्य ह| 
कैवलं भित्र के सख मे सम्मिलित द्टौकर उसे ्मानद्‌ के 
दियुणितत करना ही न्दे मित्रकाकाम नही हे। जिख भिच्रके 
साथ उसकी सम्पन्न प्रवस्था मे मोज की वी, उसका पिपत्ति 
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फे समय छोर दना भनमनसादत नहीं है । चादयः तो य किं 
उसकी पिपत पर भाग लेकर उसमे दु. को दलका कर दे । किन्तु 
स्वाथ भित फी सैति इसमे मि दती दै । वे सपत्ति के समय 
अपना स्वार्थ साध लेते ह यौर अयो उनपर विपत्ति ध्ाती 
हे, उनका साथ कोड कर चल देते हे । दैवात्‌ यद्वि कमी उनकौ 
णा फिर पलट जाय तो स्वार्थी मिच श्रा प्राकर ,पुणामद करने 
"नगते है । , । 
मृले-मीर श्रत वक्षतत केदटे गुलाव इहि रागि। 
फिरि मिलाप श्यति किम है या चन सगे दवामि ॥ 
या वन लगे द्वागि नही यह पल्‌ लेगा ५, 
डरः छर श्रमात, वरो दुख तात सेगो ॥ 
वरनै दीनदयाल किते दिन फिरिै दरो \, 
पदिद कर दिप गपरितु पीडे भरा ॥५८॥ 
णन्दार्थ-दहि = इससे ' रागि =श्रचुराग करले, पेम करले । 
भ्रमात = भटकता हरा । किते कितने । द्वौरा = दैडता ह्या । 
दोरा फिरना = (सुद्ावरा) मटकना । कर दिप = दाथ पर दाथ दिये 
( प्वात्ताप कौ मुरसि ) पदताते हप । 


¶ 


मावायं -हे भरि › यद युलाव का फूल वसन्त छे शन्त समय 
का ह › इससे जी खोलकर परेम करले ! ( नीप्म ऋतु मे > इस वन 
मे दावाग्नि लगने पर (जव सव ल भस्म होजयेगे ते ) वुम्दारा 
मिलना श्यत्यन्त कठिन हय जायगा । हे प्यारे, फिर तुम यद पल नदीं 
प्रासकोगे  श्चौर इसके लिप इधर उधर भटकते दपः तु्दं वडा 
कष्ट सदना पञेगा । हे भरि कव तक इधर उधर द्वेडते फिरेगे, 
(न जाने कितने दिनो मे फिर यद श्रवसर ह्यथ लगे, इसलिये जव 
तक बसन्त वर्तमान है तव तक पुलँ का यथेष्ट उपमेग कर ले ) 


भ्रयमराखा ` ७६ 


नदीं ते -सतु ( घसत ) के वीत जाने परदाय पर टाथ दिये 
पल्ताश्मोगे । 


त्पर्य--सश्मघसर वारदार न्दी मिल सकता । किसी कायं 
साधन के लिये कोर चिनेप खसय ही उपयुक्त होता है 1 यदि उस 
समय का सदुपयोग कर लिथाजायतोटीकषद्टीषहैःन जने फिर 
कव वेसा सुश्रघसर दाथ ध्वे । ्रवसर पर चूक जाने सेवडा 
कष्ट उडाना पडता है, पर कायं सिद्ध होने कौ तव भी सभावना 
नी रहती ह । तव सिवाय पद्व॑ताने केश्रोरदा ही क्या सकता 
ह सायण यह कि उचित समय पर कायं साधन कर लेना हयै 
श्रेयस्कर द \ 
मरूल--तो लों प्रलि! त्‌ विदरि लै जो लो मिच्च प्रकास । 
पीठे वोधे जायगा रजनी नीरज पास ॥ 
रजनी नीरज पास वधे पिरि स्वस नपेहे ' 
यद्र तो विधि के तात, कला इव नादि चलै हे ॥ 
वरनै दीनदयाल खुमन सयो कद सौ लो। 
युख्यो कोकनद नदी, रही चतुराई तो लौ ॥ ५६॥ 
ण्दा्थ--तौ लो = तव तक । जो लौ जव तक । मित्र = (१) 
खद्‌ (२ ) घूयं । रजनी न= रारि । यदह तो विधि को वातय 
कमल तो विधाता (व्रह्मा) का मी वापदहै(च्रह्याकमलसेपैवा 
हण ह )1 कला = उपाय । सुमन = फ़ल । मन सेधा कड्‌ सौ लो = 
कष्सौ फलो का तुमने रस लिया है । बुञ्यो = द्रवा, (सा )। 
ख्योकलनद्‌ = कमल्‌ । 
भावार्थ-दे भोरे, जच तक सूर्यं का ध्रकाण हे ( श्रौर कमल 
खिला हया है ) तव तक व स्वच्छ विद्धा कर ले, पठे (घर्यास्न 
हने पर ) रात्रि को (जव कमल सङचित टो जायगा > तू. कमल 
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मरे चन्द्‌ ह जायगा, फिर तुके सांस लेना भी कठिन दहैजायगा । है 
प्यारे, यदह कमल तो बह्माऽका चाप हे, यद्यं तेस एक भी उपाय काम 
न श्राप्गः ! यद किसी पे भरे की करद्‌ नदी दै ! बरह्मा का लेख 
तक खव श्रमिर ह तव उखकषे वाप से पार पाना सत्धार्ण नदी दै 1 
( श्रव वस कर >) याजतक न जाने त्‌ कितने परली कारस्तसं 
सुका हे 1 अच बुद्धिमानी तो दसी मेदे कि जवतकत्‌कमल म 
वता चही ( वद न्दी हता >) तभीतक धे विहार करके उडजा। 
ताध्पर्य--उस श्नन्धाक्ति दारा खासारिकः विपय वासनां मे 
पसे ण मचुप्य ॐ चेतावनी दीगर दै । जव तक शरीर मे वल है, 


युवावस्था घर्तमान दै, तमी तक जा कुक मलाई करना हे करल 
फिर स्या कर सकरागे । 


मूल--धीदित स्याम ! चने चली, भली पीत छवि मत। 
श्रली ।,कला निसि नहि चली गद्यो वली धिवि-ताते ॥ 
गद्यो वली विधितात वात षड जात रही है 
जञाजन श्रौरदि कलै निदान लात वही दै॥ 
वरनै दीनदयाल भित्र चिन जद श्रव कित। 
तव ते स्वे प्रपच रूप करि कपटी श्रीदहित ॥ ६० ॥ 


सूचना--यदह कडल्िया लेप से बामन श्रौर भोरा दमो पर 
घच्िति होती दहै \ 


श-दा्य--श्री = ८ १ ) राज्यश्री, ( २) मकरढ । स्याम = (१) 
कृष्ण प्र्थात्‌ वामन जी, (२) भोर । विधि-नात=( १) ब्रह्मा 
का चाप (कमल), (२) काले वनने चालां (साजा वलि) । कल्ला = 
युक्ति । निसि = रानिमे (रातिम भौराकमलमे घद्‌ ह जाता दे 
श्मोर वामन जी का रात मे राजा चलि कै णयनायार का पदसा देना 
पडता है ) , भित्र =( १) सदायक (२) द्य । 
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भावार्थ-है भोरि ! देखा राज्यश्री लूटने फे लिये भगवान्‌ ने दयन 
से बामन सूप धरा, पीताम्बर पहन कर सुद्र छवि वना, (वेसा दी 
तुम भी करते हि ) परतु याद्‌ स्ख रात्रि को उनकी काः युक्तिन 
चली, कानून चननेषाले राजा वलि ने उन्टै पकड दी लिया (दसम 
प्रकार कमल तुम्दे पकड लेगा) ! जव राजा वलि ने उन्द षचनवद्ध 
करलिया तव उनकी षह ठल-लीला जाती रदी । (इसी भरकार जच 
त॒म कमल मे वद हाजाग्रोगे तव तुम्दारी चचलता भूल जायगी ) 
स्योकि जा व्यक्ति प्रोरो ओ छलना चादता द, श्त > षह स्वय 
खगाय जाता दै । दीनदयाल कपि कहता है कि प्रव बिना मिध की 
सद्ायता के ( चिना सूर्योदय दु ) तुम कर्द जा सकते हो । तव 
तो रग्यश्ची ( पुष्पश्री-मकर ) के लिये कपट रूप धरकर छल 
किया ( प्रव उसका फल भोगो ) 1 
तारपर्थ--किंसी ली जन ओ प्रति उपदेण रै कि चल नो श्वर 
तक का नद्वी लता, तुम्दारी क्या चिसात दै, प्रत द्वूल मत करो । 
ध ( इस ) 
मूल--कीञमे गमन सखमानसर. यद दुखदायक ताल । 
एस-चस प्रवतस हो मोन गदो श्दि काल ॥ 
मौन गदहा ददि काल काक वके खल या खर्षे 1 
ष्यति कठोर चरनोर सार चर्हु्रोर मचाये ॥ 
वर्ने दीनदयाल इन्तजि सुख सो जञ! 
सख सगति ्रतिभीति भूलि ते गमन न खीज ॥ ६२ ॥ 
णन्दार्थ--सखु मानसर =मानसरेवर कील ये ( छु" काध्रयेग 
व्यर्थं) । श्व्रतस (ख०) =जिसेभूण, शिरमोर । घस श्रयतस = 
कुल मेेष्ठ । मान गदो=दुप्पी साध लो। शहि-=दम। सर्पे 
(स्थान) जगह 1 चरर न्=्मन्यत । सोर ८ णोर ) = कातादन । 
जीजे= जीये 1 सख = { धाठ ) टिल दय । मीति = मय, डर 1 
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भावा्थ--हे रस, तुम श्रपने ऊल ॐ शिरमोर टो, श्रत मानः 
सरोघर को ही चले लासो । यद्‌ तालाय दु खदायी है ( यदं सगति 
्च्छी न होने से दम्दाया रहना ठीक नदी ) । याँ तो कवि, वयुले 
यादि दुर्जनो का मिवासदहै, श्रारये लोग चारो शरोर श्रव्यत 
कनाहल मचाते है, जो अनि कर्णकडु है, शसलिय शस समय तुश्दार 
चुप ग्ना दी श्रच्छा हे। ( म्योकि यहां तुम्दाया कना कोई खनेगा 
नदा ) € हस, दुजनो की सगति मदा भयकर दानी है, वद भूल 
करी मत नापरो । इन दुष्टो ( काक चकादि) का कड कर सुख 
प्रक जीचो (रदो )। 


तात्प्य--कुसगति बडी भयकर होती ह । इसका विध सजन 
पर मी प्रसर किये चिना नदी रहता । इसलिये पिवेकी पुरुष का 
दुर्जनो कौ खगति से सदा दूर रहना. हो श्रेयस्कर दै । सजन यदि 
चाहे कि हम दुजंनो के उपदेश ठेकर सुधारे, तो यद भी वडा 
कठिन काम ह, क्योकि दुर्जनो की वस्ती मे एक सजन के के 
पूता नही, फिर उसङे उपदेश का खुने कौन ? दुर्जनो की समामे 
ससन का चुप रहना टी ्रच्छादहे। ` 


मूल-मानसचारी दस करि गग तस्ग विलास । 
सूकर की ग-सर विपे! अव श्रभाग्यवस वास ॥ 
श्मव छ्रभाष्यवस वास हास द्विज करे चर दिस । 
हा ! किमि धारे ध्रीर वीरया पौर कर्हं किस ॥ 
सरम दीनदयाल अहा विधि गति बलिहारी । 
कौच वीच फ़सि दय हस यद मानसचारी ।1 ई२॥ 
शद्ढार्थ-मानस चारी =मानसरावर मे विचस्ण करने 
चाला 1 सूकर-ङगी दरा सर = सुच्मसे के सेल करने का तलाव। 
प्पे = ( विधये ) मे । दाख =( दास्य ) हसी । , दविज = पत्ती । 
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किसन्कैसे या किस से । विधि = विधाता, भाग्य , पीर 
(पीडा) दुख। 
मावार्थ-मनसरादर मे निवासं करनेवाला यद दस जा 
गणा क्ये लस्य मे केलि करता था, माज दुर्माग्य से सुयश ॐ 
सेलवाले ( गदे ) तालाव मे श्रा चसा है। चरेः ओर से प्ली 
उसकी हसी कर रदे है । (हस सचता हैकि) हे भैया,मे 
श्रपनी व्यथा किस से करे कैसे धैय धारण करू” । प्रदा, यह 
मानसतयवर निवासी हस श्ाज कीचडमे फसा द्मा है ! बलिहारी 
है इस भाग्य ( विधाता ) की ! 
ता्पर्य--यद श्रन्याक्ति किसी पसे विवेकी पुरुष पर धरित 
होती ज श्रमाग्यवण कुटोरमे वस गथा हे। 
मूल--नादी भानस सर यदद नर्हिं सुङकतन की रासि । 
यह ते सबुक मलिन सर करटन की प्रिस्यासि ॥ 
करन की मिस्यिसि रसद याको सड परे । 
तू मतिभूले धीर जाह याफे नहि नेरे ॥ 
वरन (कोनदयाल चला निरजर सर पाद । 
जद्यां जलज की खानि सदा सुख है दुख नाहीं ॥ ६3 ॥ 
शन्दार्थ--मानस = मानसराबर ' रासि =( राणि ) ढेर । 
खबुक =धोपा । करट = ( स०) कोवा । मिरियासि =( श्ररवी 
मीरस ) चपोती । नेरे = ( सण्निकट, श्रा० नियर ) नजद्रीक । 
निर =देषता । निर्जस्सर = मानसेरावर । पादी = (सण्पारण्व) 
पास । खानि = पधिकता। जलत मेती । 
नावार्थ--हे हस, न ते यट मानसराघर हे ८ जदा तुम गदते 
घे), न यहाँ मेतियो कादर दीदे ( जिन्दं, ठम चुगते यं )। यद 
तो घोघ से भगदा गदा तालाय दै, जदा परपय मे कातर रहते 


७ द्न्याक्ति कद्पद्ुम 


चले प्राण है। है धीर, ठुम भूल कर भी इस तालाव के निकट मतं 
जाना, कौवे राहि णर इख को सदा घेरे रहते द । रच्छ तो यही 
हे कि तुम मानसरावर का चले जारो जहा बहुत से कमल प्रौर 
मती द ( ठम्दारे सने की कमी नदीं हे ) श्रौर जर्हां इुखका 
नाम भी न्दी, सुख दी सुख दै । 
सात्प्य--यह शन्याक्ति जीवात्मा पर घटित हती दहै 1 कईं 
व्यक्ति श्चपने मनसे कता है कि यह ससार दुःखमयं दै, पिपय 
वासना से भर है, इसलिप इस ससार से निरलिंप्त रहा, भूल 
कर भी इन पिप्रयो मे मत फसा । श्रपने मन कौ उस सचिद्रानद्‌ 
परमा्मा के ध्यान मे लगायौ जरां आनद ष्टी श्रानद्‌ दै, डुल, 
ङण प्रादि का नाम भी नदी । (यद किसी कुटीर वसे पः विवेकी 
पुरुप पर भी यित हती है ) 
मूल--दितकारी मानसर विना नदीं हस चित चैन। 
छिन लिन व्याङ्गल चिरद वस सेचत है दिन रैन ॥ 
सचत दहै दिनि शेन वैन नीके नहि श्रावत। 
खाक चलाकन सग साक तजि समै वितावत ॥ 
चरनै दीनदयाल मरालहि सकट भारी। 
मानस श्मौर न चै विना मानस हितकारी ॥ ६४॥ 
शब्दार्थै--मानस=( २ >) मन, (२) मान सरावर । चेन = ( स 
णयन ) श्रानद्‌ । दिन चिन = ( क्षण क्षण ) सदा । रेन = { स 
रजनि > रातत ! वैन = (स० वचन) । नौके =घ्रच्छी तरद से, स्पष्ट । 
चलाक =घ्रयुला । साकम~साख, पति, मयादा । समै=(स० समय) 
श्नन्वद्--दितकारी मानस चिना मानस श्रोरन चै । , 
मवार्थ--(क दस्र समय के फेर से मानसरावर से भटककर 
किसरौ तालाव्में श्रा वैरा है †) च्मपने हितकारी मानसयाकर फे चिना 


1 
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दस फा चित्त उदास दै । उसके विर म ष सद्‌ा व्याकुल रता ह, 
श्मौर त पिन उसी साच मे रहता है । नोक के कारण उसका 
कठ श्रवस्द्ध हो गया है, न्क प्रकार भुस से वचन नद्य निकलके, 
उसका शरपनी मर्यादा, श्रपना स्वाभिमानं सप कुठ त्याग कर 
कोयो प्रौर बगुलो के वीच मे समथ चिताना पड र्दा है! वेचारा 
दस इस समय वी विपत्ति मे है ! उसके मन मे उसके लिये सव 
रकार से लाभप्रद सानसयावर के निरिति श्मोर फोर्‌ श्रभिलापा 
नटी दहे। 
ता्पर्य--जव फिसी विवेकी पुरुष ओ 2घवणात्‌ ्यपने सन्मि्ों 
शरोर दितकारियो की सगति कड कर दुष्टो श्रौर पाडियो ञे 
पोखर मे कालयापन करना पश्ता दै तो उसकी व्याङ्लता मौर 
चिपत्ति की खीमा नही रहजाती। समय के फेर से उसे प्रपनी मान 
मयादा का स्याल भुला कर दुलंनो की सगति मे दिन काय्ने ष्टी 
पते ह पर उसका जीवन निरानद दौ जाता श्चौर उसे वारवार 
श्रपने हितकारी सुदो कां सुध श्माती हं । 
८ चक्रवाकी ) 
मूल--चल चकः तिददि सर पिप जरे नहि रेनि विरोह । 
रहत दकरस दिवस दी सुद दस-सद्ह ॥ 
सुद दम सद्दे काद श्रय द्रोर्‌ न आके। 
भगत सुख श्रवद्‌ मेद दुख ोयन ताके ॥ 
चरै दीनदयाल भाग्य विन जाय न नकः । 
पियि मिलाप नित स्दै ताहि सर चल व्‌ चकर ॥:५॥ 
णन्दार्थ--विै =( स० पिप्य) नं, ( प्रधिकस्ण कारक फा 
चिद्ठ । ) एकरम = पक समान, सदा । सन्नो = ( स० ) ममु । 
कोद्द=(स०) करश्च । प्रम्याद = ( प्ा० ) समूह 1 
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भादा्द--( चक्वा चक का रात क वियोग द्रा जाता दै- 
दसा कवियो ने वर्णन किया टै । ) दे चक, तू उस तालाय चम 
चल जहां विथाग की रात्रिटै दीनी, सदा दिनि दही र्ती ह । 
दष्टा ( मानसरावर मे ) मित्रो (हसो) का समू रुदता ह, जिनका 
ह्य श र णात हता हे, कोथ ओर दवष कै लिये तो उन 
अन सै स्यान दी नरद । उनका किसी प्रकार का दुभ नहीं दताः 
वे सटा नाना प्रकार छे उुखभाग करते हे । हे चक, वरदा नित्य 
अपने रिय से मिलाप रहता है ( कभी विक्ीह नदीं हता ) } इस 
लिप त्‌ उसी तालाव को चल, वहां जाना वडे सौभाग्य से 
हाता दे। 

ताप्य --( कई व्यक्ति अपनी बुद्धिरूपी नायिका की सवेधर्न 
करके कहता ट । ) है वुद्धि, तू सचिदानद्‌ परमात्मा के मजन म 
लीन हाजा । परमात्मा के यश्य मे प्रज्ञान रूपी श्रधकार, कामिः 
क्रोध, जाम मे, मात्सर्य श्रादि का नाम भी नदी दै, ्र्ुत सगा 
नान का प्रकाण केला र्ता दहै, क्लानी जने का साथ रहता ह । वरदा 
कमी भिय ( परमेश्वर ) का चियोग नदी हता, खदा परमान ही 
परमान्‌ है ! पर परमात्मा मे श्चपनी द्धि के लगाना किती 
चिरले ही भाग्यवान का कामद 


नार---यद््‌ सचा रहस्यवाद ह । छायावादी कवि दसस छायाकाद का 
दग सम्म ता थच्छादहौ। 
( चक ) 
मूल--चाली हसन ङी चतरे चरन चेच करि लाल। 
, लखि परि वक 1 तच खला ख मारत ततकाल ॥ 
~ भ्हख मारतं तत्काल ध्यान मुनिवर सा धारत + 
पिद्दरत पशत कुलाय न्दा खज श्यस्ज विचरत ॥ 
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वरै दीनदयाल वैदि हसन की श्राली। 
"मन्द्‌ मन्द्‌ पग देत श्रय यह तरल क्य चाली ॥ 5६ ॥ 


शब्टार्थ--कला ~ धतंता, पाड । ख ८ सण्फप } 
मद्धलो 1 तत्तकाल= उसी समय, तत््ण । खज श्रखजं = ( खाय 
श्रखाय )भक्तय श्रमक्त्य । श्राली = पक्ति । 


` भावा्थ--दे वगुले, तू श्रपने चरण श्मौर चोच कै लाल कर 
हसो की सी मद्‌ मद चाल चलता दै) पर जिस समय तू सुनिये 
कमी तरह ध्यान लगाए मद्वलिर्यां मारेगा उस समय तेरी पोल खुल 
जायगी । रही ! जरा इस धूर्तं वगले का पालड तो देखे, यह भदया- 
भक्त्य का तो छुक्रं भी विचार नदी करता ८ दस क्या खाता हे क्या 
नहीं श्ख चात के नदी सोचता), पर पख फुलाकर धमडमे पल कर 
हसे के साथही विदारकरता है, उन्दी की पातिमें वेत्ता, 
प्मौर उन्दी की भांति मद्‌ मद्‌ गति से चलता दै, ( यद सव कल 
क्यो चाल दहै--चनावरी पाड) 


तात्पर्य--पाखडी लेग दूखरो के घोसा दने के लिप सज्जने 
श्रोर साघुद्मो का सावेप धारण करते दे । पर उनसे दुष्कमौ से, 
दसचरण मे उनका मडाफोदर टो ही जाता दै । ्योकि वै वारी 
रहन सदन तो साधुष्रो कीसी चना लेते ई पर उन य॒णोंका 
श्रयुकरण नही करपाते दै। सारण यदह कि पखडी श्यपने को दिपा 
नीं सकता, उसके धुरे श्राचरण से उसकी पाल स्यय प्युल 
जाती दै 1 


(प्रहरक) 


सूल-दाद्ुर क दसन परे मसन मति ध्याड 1 
कडा ठ स्वाद फ, पकः सम्वास की ध्राड॥ 
प्म० ऊ०-- 


च्‌ ध्मन्योक्ति कत्पटुम 


पक स्वासं की राड प्रास यद तोहि करे हे, 
लोको गदि विश्वास न मन कटु आस धरे दै ॥ 
यरनै दीनदयाल तोहि सखि वड़ो वहयदुर। 
श्ररिुख रदो समाय प्रजौ नहिं सकित दादुर ॥ ६७॥ 


शष्दाथ--दादुर = मेदक । काकोद्र = सपं! दसन = (दशन) 
ठति । मखन = मच्छडो को 1 ध्याउ = ध्यान कर, घात गायो । 
लदैगेा = (स० लम्‌ = पाना) पयेगा । श्राड = (घयायु) उच्र । प्रास 
करना = साजाना । जास = डर । रि = शत्‌, । समाय रद्यो = पडा 
हा है । भजो = ( यापि ) ध्रव भी । सकित = ( शकत ) उरा 
गुता । 


मावार्थ-हे मेढक, त्‌ सापि के द्तिं के वीच मे पडा हृधया दै, 
,इस समय ता कमसे कम मच्छुरो पर धात लगाना लोड दे। क्षण 
भरक्तीतेतेरी श्रायु रह गई है, इस समय तुभे इन मच्छ के 
खाने मे क्या मज्ञा मिलेगा । थेड़ी षौ दैरमेतो यह सपं तुभेला 
जायगा । न तो ठे हमरे कटने पर ही विश्वास श्याता है, न मन 
मेते इस बातका उरष्टीहै। हे मेढक] तू शवर, ( खाप) के 


सुखमे ता पड़ा हुमा है, पर प्रव भी नष डरता । वाद्‌ ! तू ता वडा 
चदाटुर जान पडता हे । 


, .तात्पय--यद न्याक्ति किसी पेते पुरुप को लकय करके कदी 
गई हं जे चृद्धावस्था प्राने पर भी पिषय-वासनाध्यों से विरक्त नदीं 
हता रौर मरते द्म तक श्यपने उद्र की पूति के लिये घृणित कमं 
करने से मह नदीं मेाइता ' काल मह वाप उसके रसने को तपर 
द, पर षद इस भकार नि णक हकर श्रपने स्वार्थं साधन के लिये 
दृखरो को धात लगाप्‌ वेडा दहै माने नमर दै । उसे इस वात की 
खड भी चिन्ता नदीं दे कि येही समय तक जीवित सदना 


श्रथम श्षाखा द 


क्षणिक घासना की त्ति से त्या श्रानद मिलेगा, ध्रवशिए जीदन 
भगवद्घजन श्रौर परमार्थमे स्यो न लगाया जाय ? 


(कृप) 


सरूल--पयिकन के श्रषुवान को जल द्रसाय शलोक 1 
किन किन की मति नदीं छली दू मखङ्प । दुलीक ॥ 
तू मसर्ङृप लीक सूल हिय तामस वासा। 
साली श्रुनि खनि परे नदी जीवन की श्ासा॥ 
चरने दीनदयाल कला न चलै गुनि जन की। 
शन भे छया व्रिसाल खमति दारी पथिकन कौ ॥ ६८ ॥ 
शब्दार्थ--पथिक = वदी 1 द्रसाय = दिप्लाकर । ्रलीक = 
शडा । मति न्=घुद्धि । मरुङुप = मरुभूमि ( रेगिस्तान ) का 
छर्म । छलक =दली, ( यदीं ‹ क › पन्यय प्पे ही प्रथं का 
चेतक दै, श्नौर ' श्रलीक ' का तुक मिलने के लिये लमाया ट । 
श्सवार्थं ° मे * क › प्रौर भी क णष्दो में लगाया जाता है! जसे 
+ पुरक ' , * वालक ' इत्यादि 1) खन = (क्षण्शन्य) खाली । हिय = 
( हदय > भीतरी हिस्सा । तामस =(₹) श्रधकार, (२) 
तमेखण 1 वासा = रहने की जगद । जीवन = (८ १ >) जल (२) 
प्राण 1 गुन =( ९) गगा, (२) रस्सी । युनि = (गुणी ) (१) 
गुणवाला, ( २) रस्सी घाला । 


भवार्थ-है मदभूमि केकय, तू ड् ली है, पथिकोंके 
धो का सूठा जल दिखा दिखा कर तूने किसर किस की धुदधि 
कत धाखा नीं दिया! वुम्दाया भीतस भाग यिलङल खाली 
( जल रित दै > श्नोर केवल श्रकारमय दै 1 जल पने फमता 
चमसे के श्राणा नीं है केवल प्रतिध्वनि हौ सुनाई पडती ट! 
रस्सीनाते मुप्यों तक का एक भी उपाय नहीं चनता। ( नुक मे 


अन्पाक्त कट्पटम 


न्नलते है नद्य अतपव ) सूच लवी चौडी रस्सी-का हेनाभी 
वयर्थ है । इन्दी सव कारणो से पथिको कौ वुद्धि चकरा ग है । 


चात्प्य-यह ससार मरस्थलकै कूप कफे समान हे । जीवनया्ी 
इस भवकप म इसी धकार छले जाते ह जसे रेगिस्तान; के पथिक 
मख्छरप मे । विषयवासना रूपी भगतृप्णा के जल से बडे वडे क्षानी, 
गी, कपि, सुनि दले गये है 1 वास्तव मे विषयवासना की पूति 
मे केर विशेष ्रानद्‌ नहींहे। जा कुठ श्ानद्‌ धरतीत होता, 
सेव मिथ्या हे, त्णभशुर है, जीवन का नाणं करने वाला हे) पर 
कुरे पया ? बडे गुणवानो की बुद्ध तंक हैरान ह जाती दहै, उनके 
सय सदुश निरर्थक हो जात ह । यद ,विपयवासना है ते निस्सार, 
पर चलती है सभी के । ॥ ५ 


पिशेप--यहं शन्याक्ति किसी धनवान्‌ भिथ्यादानी पर 
भी घर सकती है । लोगो क दिखलाने के लिये तथा शपना 
नाम पैटा करते कै लिये पेसे धुनी बडे बडे चदे देते ह, ष्मौर लोगो 
म श्रपनेः दानीपन की धाक जमालेतते है । पर वास्तव मे वे सद्य 
( उदार.) नटीं हते, उनके शन्त करण मे -तमेएयुण भरा रहता 
उनका ठान कैल दिखौग्रा ( च्चामाच्रकेा >) हाता है! किसी 
गुणवान श्रवा येग्यंपाच का उनसे €पद्‌त हने की केर श्रा 
नी रहती, उनके सव गुण व्यर्थ टी जातेहे) ८ ` 


8 (देषा) ,` ४ 
रूल --यद अन्याक्ति-षुकपद्रम साखा प्रथम वखानि । - 
विस्व ठोनदयाल गरि कवि द्विजवर खखद्‌ानि ॥ ६६ ॥ 
शब्दराय--सायान'जाखा । इस यथ का नाम कषिने न्यौ 
कपटुम' रसा है, दुम ( इन्त) मे णाखाश्रो ( डाल्ियो) का 


द्वितीय णाखा ` <४ 


होना श्रावक््यक है ! रतपव इस ग्रथ केचार खडोँकानाम 
# 
° णाखा > रला गया ह । ¢ 


“ शर्थसरल दी ह 1 * 1 
इति श्री-काशोनिवासी--दोनदयालगिरि-विरचिते | 
श्रन्याक्ति कटपटुम चन्ये ४ 
भ्रयमभाखा समाप्ता 1 


द्वितीय-शाखा 
( कुडलिया ) 


(भूधर) 


मून--वलिदारी भूधर तुमे धीर करर गुनगान। 
सरानमान कदि्मचल कदि,सर जग करे. वसान ॥ 
संचर जग करे "वसान सकलं जीवन क ।पालै । 
तीच्न वात दवागि ददतं नेक न हालां ॥ 
वर्नं दीनदयाल कौन तुम चा उपकारी । 
सखद्‌, रतन की खानि, चार चट द वलिदारी ॥ २ ॥ 


णन्दा्थै--भरूधर = पवंत । खानमान = ( १ ) सखा शिखर += 
मान न्=घाला, प्रयान्‌ ऊच पवत, (> } णानवाला, श्रेठ पुरप । 
अचल =कभी चलायमान न दोनेवाला, दृद । तीदन चात ठचाभिन 
(२ परय श्रध त्या दावाधचि, (>) कटु वचन स्प दुग्वाचचि 
दण्ट = ज्वलन, तापः कष्ट । नेदुः = जरा, तनिक । इाल। = दिलत दः 
'पिचलित षते हा 1 ॥ 


1 


) ध्रन्थोक्ति कव्पदुम 


वायं द पर्वते, लुण्डी धन्य हा, वुद्धिमान्‌, लोग ठम्दाय 
युणगान करते है । खारा ससार "सालुमान" श्यौर ^ग्रचल कह 
कर तुम्हारी वराई करता है । वडी वस्मे परवल रश्वाधियो वे प्रचरड 
दावानल कौ स्वाला्ो से भी त॒म तनिक नदीं चव<ते, श्रौर सव 
जीवो का पालन करते हो । हे रत्नोको खानि, हे खंखद्ायक पर्वत, 


तुम्हारे समान उपकारी कौन दहै ? वुम्दीं वास्तव मे धन्य हो । 


ताप्पय-े पुर्य सत्य हो श्लाध्य ह जा सखार मे भरतिषटावान्‌ 
एवं दवगरतिज्ञ प्रख्यात ह, ज दुर्जनो की कटर्तियो प्नौर॒वडी व 
धिपत्तियो से मी करतंव्यन्युत ध्मौर निस्साहस नदीं हेति श्रनौर जे 
सदा परापकार मे रत रहते एव दूसरे के सुखी वनानेमे ही ल्गे 
रहते है ! 
(पारस मशि ) 


मूल--चिन्ताम॒नि, श्रं नीलम॒नि पद्मराग , खवौन्‌ 1 
खन्या न पारस ¡ तुम चिना जदं कनक कड कीन ॥ 
लेाद्‌ कनक कड कीन नहीं जग मेज्ञे मानिक। 
चमक ररि ोर जगे दै जे-जेहि खानिक ॥ 
वरन दीनदयाल शरदे पारस तुम है धनि । 
किये इुघालु मदौसयुङधर क्या है चिन्तामनि ॥ २॥ 


शब्दाथ--चिन्तामणि = पक भरकर कपी मशि ज्िसवे वरे 
„यह सिदध दे कि उसके धारणकत्त कौ सव मनेामिलापार्े परं 
दोजाती द 1 नीलम = नीले रग की मणि विशे, जिसका नीलम 
शरोर मरकत भी कहते हे । पद्मराग =लालरग की मणि विगेषः 
माज । खमवीन = छति चुर । पारस = पक पापाग्‌ बिष, जिस 
स्पगमात्र खे लेया सोना चन जाता | कनकन=सोनाः । 
जगे दै= चमक रदै ई, श्रकाभित ह । धानु = ले । 


द्ितीय-णाखा ८७ 


, भाषार्थ--है पारस, ससार मे चिन्तामणि, नौलम, माणिक 
श्रादि एक से एक श्चमूल्य रत्न प्रसिद्ध दै, श्रौर स्थान स्यान पर 
चमकते हुए अपनी खानियो को ध्रकाभित कर रदे है पर तुम्हरे 
मतिरिक्त इनमेसे किसी ने भी लेहे का सना नहीं वना पाया। 
श्रत दे पारस ! वुम्दीं धन्य हि, क्योकि तुमने लेहे पेसखी घुरी 
धा का भी (सेना चना कर) राजाश्रो के सुङ्ट मे स्थान ठेदिया । 
ये चिन्तामणि शादि तुम्हारे सामने स्या ह ९ ( ठच्च हे )। 
तासपर्य--प्रपने श्रपने लिप तो सभी वडे हेते 1 पर वास्तव मे 
वड़ा वदी मनुष्य कहा जा सकता दै ज श्पनी सगति से, श्रपने 
प्रभावसेदटोकोभीवदावनाद्धे) 


{ नीरपणि ) 


मूल-मरकत 1 पामर कर परी तजि निज शुन श्रभिमान । 
दते न कोः जोौदसी रद्य सव वसे श्रजान॥ 
ह्या सव वकस प्रजान काचि तो का दरें । 
तदपि कुसल तू मान जद्पि यदि मेल विकारे ॥ ~ 
चरने दीनदयाल ध्रवीन दे लसि टरकत । 
श्रो करम गति मृद परी कर पामर मरकत ॥ ३॥ 


ण्दार्थ-मरकत नीलम । पामर = नीच 1 प्रजान = (्क्तान) 
मूर्खं । प्रवीण = चतुर ! दरकन = फटता है। गूढ़ =द्िपी दुई 1 

भायार्थ-हे नीलमणि, तू नीच मनुष्य के दाय पड गर द, श्यत 
प्पे गुणों पर श्रभिमान कसना दरद्‌ 2, च्त्योकि यरद तेर शुरण 
को पर्य करनेवाला के जेष्टर नद है } यदा सभी मूर्खं र्ते 
1 तमे साधारण कैव का डकडा सममेगि ! परतु यदित. 
कि कै मोल विकजयितेोा भी शरपनी कुशल समस्1 (कममे 
कम शनक दायो ने छुटकारा ते मिल जायगा ‡ >) शरदा! कर्मी 


त छन्याक्ति कदपटुम 


गति वदी विचिन दै । यद्‌ नीलम ( जिसे , किसी राजप्रासाद्‌ की 
शामा नती ) श्रि मसो के दयाय पड्चीदै। इसकी यदह दुन 
देखे कर गुणब्राहयी का दद्य फटता है 1 
तान्पर्य-कर्मौ की गति वद्र विचि दे कमी भाग्धवगात्‌ 
यदि कोई युणवान्‌. व्यक्ति चेते गेवासो मे फेस जाता है ज उसकं 
शुणो की न्दर नदी करते ते उसङा वदा मानसिक लेण सदना 
पडता हे । पेते समाज मे श्रपने गुणो का श्रभिमान केडनेके 
प्रदि््ति उसे लिये श्नौर क चारा नहीं । चिना पेखा किण 
उसका निर्याहि नदीं द्यि सकता । 
र (मुक्ता) 
मूल--मेव्या सुख घसि सूघ फिरि फेस्या कौस श्चजान । 
मुक्ता ¡ बात ङस भई जौ नदिं हन्यौ पान ॥ 
जौ निं हन्यौ पान चन्ये तो रूप श्रजौ लै । 
मिले जोहर तेल मेल विकिटै कदसोलै॥ 
चरनै दीनदयाल खेल कपि केसा खल्या । 
चच्ये श्रापने भाग्य शरदे मुक्ता सुख-मेल्या ॥ ४ ॥ 
णन्दार्थ-मेव्या = डाल लिया । प्रसि न=धिस कर। कीस = 
वद्र । ्रजान = ( स० ज्ञान ) मूर्ख । हन्ये मारा 1 तो=( तव ) 
तेरा प्रजो तौ = प्रभी तक 1 मिले = मिलने पर । 


भावार्थ- द मुक्ता, ज्ञान वानर ने पटले तुमको सुख मे डाल 
लिया, फिर ( कधं स्वाद्‌ न मिलने पर ) धिस कर के सघने लग, 
श्रैतमे ( छुगध से निराण हनि पर ) उसने त॒म को फक द्विया । 
पर इतनी छुणल हई कि उसने तुमङ पत्थर पर नदीं पटक दिया 
श्रत तुम्दासा स्वरूप श्रमी तक (इतना कण सहने पर भी थां का 
त्थं बना दै, अस्तु, ऊत चिता नदी, अभी इवं नदीं विगङ़ने 


६० यन्धाक्ति कट्पटुम 


आकारे रगि 1 पते भारीपन कै घमड से इतरा मत। 
तेरातार्ग दही छुं काम का नदीं दै, अत साने से वरावरी करने 
का साहस्र मव कर 1 उसे (सेनेके) गुणो का कौन नी 
मता ? मेरे बे यर प्रनाप का धिक्षारदै, जे तेरे यण स्वय 
प्रकट नहीं हेते शरोर तुर अपने गुणो का वसान पने मुल से 
श्रकन करमां पडता ह । है मलीन ( पापी ), देख सेने से राजाय 
के सुट वनाये जति ह, पर तू नीच जाति की खियोकेषेरोमे 
लपटा रटता है ! ( नीच जाति की चर्यो पैरा मे संग के गहने 
पनती ह ) । 


ताप्पयं--किसी एक साधारण युणकेष्टीकारण ब्ध की 
चरावसी नहीं कौ जा सकती । महत्ता श्मौर चुदरता चविपये नहीं 
चिपती, न प्रत्येक को ्रपने गुण भकट करने को आवश्यकता ही 
पडनी है । चे मयुप्या का सर्वव श्ादर सम्मान होता दै, श्रोर 
चर लेग हुकराये जाते है 1 


(लाहा 9 


मूल--लराहा ! दरद न कीजिये पारस मनि के साथ । 
ताहि परसि वहै प्रमा भूप॒-मनिन के माय ॥ 
भूप-मनिन के माथ सीदि लखि जग हरयैगा । 
करि करि कोटि धनाम खुमन तेपै बरखा ॥ 
वरनै दीनदयाल कौन सतसंग न सेादा। 
पेदे रूप श्नूप, व्ैगी कीमति लदा ॥ ६॥ 
ण्दै--पार्समणि = एक भकार का पर्यर, जिसके वारे में 


कदा जाता दै कि उसे दूने खे लेषदा सी चना हय जाता दै ! 
परसि = स्पशं करके । प्रमा = कान्ति, गामा । भूपमणि = श्रेष्ठ राजा! 


द्वितीय शाखा ६ 


भावार्थ-दै सेहे ¡ तू पास्स-मणि फे साथ द्वह मत कर । 
उस चकर तू बड़े वडे राजागयो के सिर पर (मुद्र स्प मे) शोभा 
पावेगा, तव तुभे ठेख कर सारा खसार प्रसन्न होगा श्रौर तुभे 
श्रनेक प्रणाम करके तुक पर पुल चद्धावेगा \ हे लेहे, सत्सम से 
किसकी शेभा नही वदती ? इस पारस मणि केस्यागसेत्‌ 
प्मपु्वं सोदर प्राप्त करेगा श्रौर तेरो कीमत वद जायेगी । 

तात्पथ-सत्सगति द्वारा नीच से नीच व्यक्ति मी मदान्‌. घन 
जात्ता है, उसकी गिनती भी महापुरुषो मे होने लगती है, श्रौर 
ससार मे उसका यण्-सोरभ कैल जात्ता द । प्रत ससग से 
विमुख हेष्ना मूर्खता के ्यतिरिक्त श्रोर स्या का जा सकता द 1 


(कानन) 


मूल-राखे जरत दवागि तें दै दै धार उदार। 
मान गदन्‌ 1 धनस्याम को चा द्विन क उपकार ॥ 
चादिनि कोः उपकार सासि पे कोकिल छं) 
पुली लता शरपार दुश्मन के गन गृजं ॥ 
चरने दीनदयाल धन्य तिनको जग भसे। 
जे मानं उपकार तिन्ह बुध म गनि रासे ॥७॥ 
शब्दर्थ--धार = जलधारा । ग्न = षन, कानन । धनस्याम = 
८१) वादल, (२) छृष्ण, ईइथ्यर । साखि = ( णास्िन्‌ ) भासा 
जिसमे दो, प्र्थात्‌ दुत्त 1 
भावार्थ--हे षन, बादल का उम दिन का उपकार मान जच उस 
उदार ने जल षी चारे वरसरा वरसरा कर दावाभि दवाय भस्म 
दोन वे तुमको चचाया धा । यद उसी बादल च्छी खा का फतह 
जा प्राज, तेरे वृत्तो पर ये काकिल कृज रदे है लतापे फल स्दीद, 
ध्पीर उन फलो मं मो के समृ मूज र्दे ह! ( नद्यो सय उसी 


६२ यन्धेाक्ति कव्पटुम 


घ्राग से भस्म हो जाते रौरवे यद छुदिन देखने कोन 
भिलता \ ) रेख, उपकार सा भुला मत दे । जे लेग दृसरे कै किये 
इप उपकार का स्मरण रणते ह वे बुद्धिमानो में गिने जाते ह श्नौर 
सारा ससार उनको धन्य धन्य कता हे । 


ताप्पर्य --श्ररे मजुप्य, उस धिनि का स्मरण कर जव तेरे जन्ति 
ही परमात्मा ने तेयो माता ॐस्ननो मे दृध देकर तुके मरने से बचाया 
धा) देख, चदि तू माजन कै श्मभाव मे तभी मरजाता तो श्राज इस 
सपच्च अवश्या म कैसे होता । श्याज जे तू इस सुखमय छवस्था के 
भाष दुधा दै सो खव ईश्वर कौ दही कपा समक, उसङे। भूल 
नजा। 
विजेष--र्स अन्यक्ति का साराश यष्टी हे करि उपकारी का 
उपकार माननेवाले लोग ससारमे प्रणस्य एव मान्य होते हे । 
(सामान्य चन्त) 
खूल--पाट तुम भ्रसुता भलो चट पिसि श्रलि गुजार । 
दे तर तदिनी __ तीर. के करिलै कटु उपकार ॥ 
करिले कटु उपकार आज ऋूतुयाजञ विराजै । 
डार खमन कै भार रहौ सुकि फै छवि कामे 
वरते दीनदयाल पथिने दै कोह साहा, 
पर्न क प्रततिपाल करै किन ग्रसता पाई,॥=॥ 
शब्दार्थ--ग्रभुता अधिकारः पेश्व्यं । लि = सौरे! तचिनी= 
नदरी । ऋतुराज घसत । उार = डाल, चे की शाखा । खुमन = 
पूष्ल । पथिने == पथिको के, वटादियो के । पशदधुन = पत्तियों । 
ध भावाथै-हे नदी तट कै चन्त, श्याज ऋतुराज षक्षत श्रा विरजि 
दै भिवे त॒म सण्द्धि-सपन्न देये दो, तम्दासे शोभा पूर्व जन 
पठती द । पलो को सुगर से बशीमूत द भेरि कम्दारे चतदिक्‌ 


द्वितीय माणा दे 


खुमधुर स्वर से गूज रहै है श्रपने इस श्चधिकार श्रौर सामर्थ्यं का 
खदुपयेय कयो नदीं कसते ? जच तुम्दारे वण की वात है तव लेभे 
काथेाडा घटत उपकार ता करला। पथिको ऊ श्रपनी सथन 
छाया फे नीचे पिवाम दे, श्रौर श्रपने श्राधित पत्तियो का प्रति- 
पालन कर । 

तात्पर्य--यद्‌ जीवन गदीतट के दछृत्त की भांति यचिर है । ध्रत- 
पव जवतक सैर मे बल दै, जवतक पने ्रधिकार श्रौर 
सामर्थ्यं की चात है तवतक ्रपने जीवन को सत्कार्य म- परोपकार 
मे--लगानः ही जीवन कौ सार्थकता दै, पुता का सदुपयोग है । 


पिणेप--“हे तसु तटिनी तीर के ” यह सवोधन इस स्थान पर 
व्ही समीचीन है। नदी तर के चन्त का जीवन वडा ष्टी 
संणयाङकुल रदा करता है ! न जाने किख वाढ मे नदौ उस ओ वदा 
लेजाय ) इसी प्रकार मचुप्य का जीवन भी श्रस्थिर है न जाने 
किस घी उसकी मोत का परवाना मआजाय 1 जीवन की अचिरता 
ध्वनित करना ही श्सका मूल उदेश्य है ; 
मूल- णो दुम } या सिसिर को. दीने दान तुरत। 
दीने सूये पात के दहै द्रे वसत 
* ददै ररे घसत पल फल दलन समेते। 
पैदो पुज सुगध श्रग॒ मूजेगे कैते॥ 
वरै दीनदयाल ल्सेगे साभा से ष्टो 
मापखत येद पुरान दिये विन मिलै न पो) ६॥- 
न्द्ार्थ- दम = पेद । सिसिर = भिशिर अतु, जा माघ शौर 
फाल्गुन दे म्ठीने रती दै । दलन = पत्तो । पुज = समूद । 
केते= कितने । लसेने = सुणेभित दोग्रोग । भाखत = ( भाषत ) 
कहते! ८ . 


२४ अन्येक्ति कल्पद्रुम 


भावार्थे इृत्त, दस णिशिर ऋतु को (सूखी पचियो का ) 
दन णीध द, सकि यटि ठुम इसे सूती पत्तियां ठेगे तो घसन्त 
ठम स्य अया कर देगा, तुम प, फल, पुप्प से संपन्न होकर 
सुगधमय हो जासि ! तव न जने कितने (प्रसख्य) भोरे सुर्गध 
स लुम्ध होकर टश्धारि आस पास मु ज्ञेगे। उस समय तुम्‌ श्रपूव 
भेपमा सै सुपएसित हा जसेगे । ह चन्त, वेदां एव पुराणो मे कहा 
गथा हे किं विना दान क्रिये कद्ध॑ मिलता नीं । 


ताप्पर्य--ससार का यद नियम है कि विना दिये कुड्‌ मिलता 
नदी ! जे व्यक्ति दूसरे को देना नदीं जानता ष भला दुरे 
पाने की वथा ध्राशा कर खकता है ? यवहार मे भी यदी देखने 
मे मता हे सिः ्रामद्‌ बदाने के लिये खच मी वद्धाना दी पडता है। 
किपायत कस्ने से लाम की ्रपेत्ता हानि को श्रधिक संभावना 
र्ती है ! कम मञदटृरीवाले से श्रधिक मजदूरीवाले कुली का 
काम करीं ्नच्छ श्रौर लामधद्‌ होता हे । उक्त वेदिक सिद्धति भी 
इन्दी व्यावहारिक नियमे की भित्ति पर स्थित है 1 इसी से टम लेगें 
दे यहां यदह माना जातादै किजा अपनी सामथ्यं भरयेाडाभी 
दान ठेते हे उनको उसर प्रतिफल स्वरूप क शुना श्रधिक लाभ 
होता, साथ ही लोगे मे उनके युणो कौ चर्चां एव यश-प्रासि 
नफे मे हाथ ष्माती हे । 


मूल--उपकारी हो दुम महा हम भाखत तुव पारि । 
राखहु नाहि दुजिष् को हिय कटर के मादि ॥ 
दिय कोटर के मादि दैख दुल तो पच्छ को । 
पी न श्रा पास घास उपने लखिं सिन कै 
चरने दीनदयाल सकल गुन है तुव मारी। 
यद कृसग ततकाल व्याभिये जग उपक्छरी ॥ १०॥ 


दितीय-लासा ६५ 


शन्दार्थ--दुजिड = (९) साप, ( २ ) चुगलखार या सूट योलने 
चाला।! ता पच्छ को =(  ) तुम्हारे प्राधित पक्तिये को (२) 
तुम्हारे पक्तवालो को । पयि पथिक । घास = भयः, डर 1 

भावाथ चत्त, तुम चडे उपकारी हो, श्रतणव तुमसे हमारी 
आर्थना है कि श्रपने हदय रूपी काटर (खोखल) म साप को जगष्ट 
मत द , क्योकि उसे देख कर तुम्हारे श्राधित पक्ियोकोदुख 
होता है, श्रौर पथिक-गणो को भी सापदेख कर भय प्रतीत टता 
है जिससे वे तुम्हारे निकट नहीं श्माते । हे ससार के उपकारी दत्त, 
त॒म समी सद्गुणो से सपन्न हा, प्रतएव कुसंग करना उचित नी, 
तत्काल (उसी समय >) उसका त्याग कर देना समीचीन दै । 


ताप्प्य-पएक चुगलयार--इधर की उधर, उधर की इधर 

शटी वात फैलानेवाले की कुसगति के कारण लोग उपकारी के 
उपकार से वंचित र्टजाते ह । श्रत्व उपकारी पेसे पि्युनो से 
जितना टी दूर रदे उतना ही ध्ेयस्कर दै । 
सूल--मन फो खेद्‌ न कसिथ तर 1 पन्न का भख पाय । 

भाखत साखा रावरी मभा रहै वनाय ॥ 

सभा रदै वनाय सफल मै तुमको चादे। 

खेवतं मेम लगाय करद जस दिसि के मर 

चरमै दीनदयाल धीर रख्ि निज तनको। 

मद्र-घातत का पाय केपादय नाहि खुमनकफोा॥१९॥ 


णन्दाथ-पच्िन = ( क्तिन्‌.) ( १) चिद्यो, (>) श्चयने पत्त 
घार्लो । भय==भार । भाखत साखा पवस = (र)तुम्दारी डाजी पर 
वेदे करज र्दे &,(२) तम्दासै घणाघली गते है । सासा = (शासा (5) 
डाली, (२) णखेचार मन्न, जा विवाहादि फे ्रवसर पर परस्पर 
चजावल्ी वर्णनपूरध॑क पदे जते ह । सुफल म = सखुफलमय । विमि 
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के गरन=दिशायो मे । मद्‌ वात = (१ मद मद वायु+(२) श्रो 
वातं ! समन = (९) फूलः(२) पना मन ( स्वमन) 1, , ¦ , 


मावाथे--हे वृत्त, इनं पक्ियो का वे) पाकर मनकी खिन्न 
मत करा। देखे, ये तुम्हारी डाली पर वेढे च्टचहा रदे हैँ । इन से 
वुम्हारी णोसा श्रौर भी रमणीय हग है । ये हदय से तुर फलों 
सै भरा पूरा ठेलने कै बच्छुक टै । ये सव पक्त बटे प्रेम से तुम्दारी 
सेवा करते दँ नोर सर्व तुम्हारे यश का चखान करते ह । श्रतएव 
यर्चपूर्वकं श्मपने भयर के कष्टो का सहन कसो श्रौर साधारण हवा 
के कोके से ठी फलो को।मत केपाश्रो 


तात्पयं--णक्ति सामथ्यं सपत्र सध्ुरुपों के रति यदं पन्याक्ति 
कदी ग हे 1 पने पक्तपातियो का सदा ध्यान रखना चादिप 
उनके भरण पोषण का भार श्रपने ऊपर ध्राजाय तो दुखितन 
होना 'चादिप । वे श्रपने ्राश्रय-दातायो की शाखा (बण) का वर्णन 
करते है, प्रेम से उनकी सेवा करते दै, सद्‌॥ -उनके दितचिन्तन 
मे लगे रते ई, श्रोर हदय से उनकी श॒मंकामना करते है । 
साराण्न धह कि विना प्राधितो के महापुरुषो की शाभा ही नीं है, 
अतप्व महापुरुप उने पालन पोप के वेक सरे घ्रवराते न्दी, 
= ६ [ ॥ न्न 
धय खे श्यपने कर्तव्य का पालन करते जाते ह जग की तुन्त 
चातोम श्राकर श्पने मन को विचलित नदीं करते । 


मरून वा दिनि कौ सुधि तोदि को भूलि गई कित साखि ! 
वागवान गदि धूर्तं व्यया भेदी _ राखि ॥ 
व्याये गदी राखि सीचि पाव्य" निज करतें । 
भूलि र्यो श्रव फूलि पाय श्रादर मधुकर ते ॥ 
वरन. दीनव्याल वला दैरुच {लन की। 
चत भूम फल भार भूलि सुधिका घा दिन की॥१२॥ 
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शब्दार्य--वागवान = माली । गदि = पकद्‌ करः धूर तें = कुरे 
करकट से । पलि = (२) फुलकरः पुष्पित दकरः ( २) श्रानन्द से 
परलकर । मधुकर = भाय 1 तिनकी = उस माली की । 
माचार्थ-श्यरे चक्तः त्‌उस दिन की सुधि कदाँभूल गया 
जव माली तुको कड़े ककट से उठाकर श्रपनौ गाद मे रख कर 
लाया चा ? उसीने प्रपने हाथ से सीव कर तुके इतना वड़ा 
किया, किन्तु श्रव तू फल कर भोरो से श्रादर पाकर उसे भूल गया 
| केपः, तूउस दिनकी धि मलेषी भूल गयाहेपरज्ञात्‌ 
श्राज फलो के बाम से सूम रदा हे पद सव उसी माली कीषर्पा 
का फलै । न षष तुते कड़े से उखाकर सीचता न व्‌ प्राज फलने 
पाता। 
तात्पयं--प्रपने पालन पोप्रण-क्तां माता पिता के उपकासों 
क भूल जाना उनके प्रति छतप्नता करना दै । सन्तान वड़ी हेन 
परजेछुच्धं भी उश्नति करती है षह सेव माता पिता की वदोलतः 
न माता-पिता वपन मे श्रनेक कण सष्टते न भ्राज बडे हने परवे 
उक्ति कर पाते ! वडे हिने पर टम जे उश्नति करते है उसका श्रेय 
हमारे पालन कक्तं मातापितादि परष्टी है । 
( धिभेष चुत्त >) 
( तन चन्दन ) 
मूल-चदन ! वदन जाग तुमे धन्य द्ुमन में राय 1 
छेत छुकज ककोल लों देवन सीम चाय ॥ 
देवन सीस चद्राय कोन तुव रीस करेगो! 
वड़े चडे तर्स खगध न. पीस मर्गो ॥ 
वरनै दीनदयाल _ पाय सृताप_निक्न। 
नदन वन तै" श्रादि कर तवं यन चदन ॥ ३॥ 
ध्म क~ 
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शय्डा्थ--दन जग =चंढन ८ प्रणाम >) करने थाग्य, पप्य । 
दरुमन मे साय =चुक्ञो मे स्वधे । कुन = ( क = ऊत्सित +ड = 
परथ्वी +ज >) एक प्रकार का निकम्मा चत्त । कृकोल्‌-= प्क 
प्रकार का निरर्थक वृत्त। ला = तक । रीस (स० श्ण्यां > = व्सवरी, 
मानता । त्र ईस = पेडा मे श्रे, घट, पिप्पल श्यादि । खुगधन 
पीस मसेगा = चिसते धिसते नट दिजारयेगे पर उन मे खुगध नीं 
निकलेगी । सताप निकदन = दाह-नाणक, गमी शात करने 
वाले । नदन षन =दरेवताश्मौ का उपघन। 


आवार्थ--हे चत्तो मे श्रेष्ठ चदन, तुम धन्य हो, मौर पूजनीय 
ह, क्योकि तुम ककल पसे निकम्मे चत्तो तक कै ८ धरपनी 
सुगधि से वसा कर चदनवत्‌ टी वना कर) देवतायरो के ऊपर 
चदा ठेते हो । तुम्हारी वरावरौ कोन कर सकता है ? घट, पिष्यल 
ष्मादि वडे बडे श्रेष्ठ चत्त मी भले ही पीस कर नष्ट कर दिये जपि 
पर उनसे सुगधि नहीं निकलने की । हे चदन, तुमको तापः 
नाशक ( णोतल ) जान कर नदन घन ध्यादि दैवादयानो से ल्लेकर 
सभी कटे बडे उपवन तुम्हासे वदना करते दह । 

तात्पयं -ध्मपने पने लिये तो सभी वडे हेते दै, पर 
घास्तव म महापुरुष बही है जे पने गुणो दवाय ज्द्रसेच्र 
व्यक्ति ॐ भी धभावितत करङे रयते ही समान महापुरुष चना सके 
पसे टी व्यक्तियो के श्रपना दुखनिवारकं समक्त कर साय 
ससार प्रजता दै । महापुरुषों से चदन की समानता कया हौ सुद्र 
प्रौर लाजवाव दे । षट पिष्पलादि रौर भी वदे वद्धे चन्त हेते ह 





नोर का जावा है कि मलयाचल के समी धृष चदन की मातिदी 


सुगधित ठो जाते द । फल यह होता हे फि चे सभी वृत चदन के नाम से 
दन के मूल्य पर त्रिकते श्रौर देवतां पर चडाये जते ई । 
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जिन लीग वत मानते है, पर सव चन्न को--निकम्मे वक्त 
के भी--मार्मघत्‌ वनाने की सामथ्यं एक चद्नमे ही ह । 


( तलसी ) 


मरूल-सेव तरु धरा धरे रहे वेख चड़ प्रिय कीसं। 
प्के ही तुलसी लसी लघु सरूप हरि सीस ॥ 
लघु सख्प हरि सीस रीस जा ताछ करगे। 
वीस विसे तर्कस खीस ह्व भार. उरेगे# 
चरनै दीनव्याल वडा कछरीटो जनि चित वट। 
भाग्यवत है वदा बङा नहि किये सव तर ॥ १४॥ 
णन्दार्थ--धर = पृथ्वी । वख वड = सतू लव्रे चौड डल उल 
चाले । प्रियकीस =जो वदरो ऊोभ्रियभथे। लसी न=भोामित हुई। 
लघु =ङटा। हरि = विष्यए भगवान्‌ । रीस = (प्या ) समानता, 
वरावरी । वीस विसे = वीस विस्वे, निश्चय रूप से, तेली ्राने । 
तस्स = बद्धे बडे पेड । ग्तीस.= नष्ट । भार =भाड, चूद्दा । 
भाघाथं- वद्धे च्रडे रील डौल बाले श्रौर वानरा का प्रिय लगने 
चाले समी च्ञ पथ्यी में याद्दी पटे रद गग, ( उं सार्थकः नटी 
) पकमात्र तुलसी टी केटी होने पर भी भगवान कै सिर पर 
सणोाभित हई, रल उसकी वरावरी कान कर सकता ष्ट? 
निश्चय ही उसे से शरण्या करनेवोत्ते बद्धे बद्धे पेद नएट्ाकर भाडमे 
जल जे (पर उने किप कुद दाया नद्ध) षास्तव मे यदि परेर्वा 
जाय ता श्रञ्ुक वना ष श्रमरुक द्वद है इन वातो ॐ विचार यु 
खार नदी है 1 माम्ययान्‌ व्यक्ति हयो षास्तवमे वदरा । प्रन हम 
सव चृन्नो के चड़ न्दी कद सकते 1 
सात्पर्य--माग्यवान्‌ पप ही सर्वश्रेष्ट दै, चारे षद दैयाद्री 
न्याह चदा । उसका सर्वच प्राद्र सम्मान होता द| उमने र्या कर्ने 
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घाले चाहे मरमिर पर उसका कु नदी विगाड सकते । श्रतपव 
डे छ्रोटे का विचार करना व्यर्थं है । भाग्यवान्‌ ही फो वडा श्रौर 
्मरभगेदहीकेक्तोटा समसमो । 


८ रसाल ) 

मूल धीर रसाल ¡ श्रति सेहत हो सिरमोर्‌ । 

साखा, वरनै रावरो द्विजवर ठरे ठौर॥ 

द्विजवर उरे रौर सखुफन रावरि ही चारह। 

निकै जो तव वात खमन से सुधी. ससे॥ 

वरने दीनदयाल चन्यं वा श्वात्री के दो। 
जाते प्रगे श्राय श्राप उपकारी पटो ॥१४॥ 
णब्डाथ--रसाल = (९) श्राम का पेड (२) रस (म) मयः 
रसिक पुरुप, सदय ! सिरमौर = (र) सिर पर मौर (मजरी) धास्ण 
करये हप (२) शरेष्ठ ! साखा = (९) डाल (२) गा । साखा वसै = 
(>)डालः मे वैडे हप चहकते ह (२) तुम्दारी वणावलौ गाते । ठिज- 
चर (द) केकिल श्माटि श्रे पत्ती, (२) श्रे ब्राह्मण । सुफल = (१) 
श्मन्छौ एल (2) सफलता 1 निकसै जा तच चात सुमन सा सुधी 
सहै = (१) ठम्दारी मजरी से सघरपित द्योकर जे घायु निकलती 
हं उसे बुद्धिमान्‌ लोग सरादते ह (२) तुम्हारे पधि मनसे जा कुं 
चात निकलतौ हे बुद्धिमान्‌ लोग उसकी सादना करते ह । धी = 


( ख =सयुन्दर+- ची = वुद्धि) बुदिमान्‌. धानी = (६) पृथ्वी, धरिजी, 
(>) धाय । 


भावाथं-दे माम के क्त, ठुम श्रपने सिर पर मजरी धार्ण 
किये हण त्यत जेमा ठेते दो 1 कोकिल श्ादि श्रेछठ पत्ती स्थान 
स्थान पर तुम्हारो शाखा मे वैडे हप सुमधुर स्वर से कृज रहे दै । 
श्मार तुम्हार खुन्दर घ्र फलो की श्यमिलापा करते ह । वम्दारे 
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पपौ से स्पशं कर जे वायु श्राती दै बुद्धिमान्‌ लोग उसकी भूरि 
भूरि भरशंसा करते दह! धन्य हे उस पृथ्वी के गिसने तुम्दररे समान 
परोपकारी को जन्म दिया। 

तात्पर्य--यह न्योक्ति “ वछुधैव कुटम्पकम्‌ ” सिद्धान्त फो 
माननेवाले किसी सज्जन के प्रति कटी गरईदे। षास्तषमेजेा 
व्यक्ति प्रेममय है, अपने प्रेम सभापण से सवर वशमे करलेता 
है, षष्टी सर्वशरठ पुरुप द, विद्धान्‌ लोग स्थान स्थाम पर उसी फे 
खय की चचां करते ह ¡ उक निष्कपट चित्त से निकले हृ मेम 
परणं उपदेशो का वुद्धिमान्‌ लोग श्रादर कसते है , उस माता की 
कोखकोा धन्यहैजा पेमे परोपकारी लालो को जन्म देती है। 

प्रजलकार--ण्लेष से पुष श्रन्योक्ति। 


मूल-जेतो फल तं नमत ष्टौ ष्टो धीर रसाल 1 
तेतो ऊंचे ्टोत टौ साभा दोति चिसाल॥ 
समा शोति चिसालं वात तव है खुखदायक । 
रसतेः करो निष्टाल तुमे सेवै द्विज नायक ॥ 
चरै दीनदयाल हिप ष्टरि सा दित फेतो। 
धरे स्याम कतरि रदौ समित स्स देण. जेतो ॥ १६॥ 
शन्डाथं--जेतो जितना 1 नमत दो-=सुकते हा । तेता = 
उतना टी । चात = (१) घायु, (२) वार्ता । रस = (ट) ्राम कारम 
(२ परेम या काव्यद्रे नव रस । निहाल करो =श्रानदित करते टो, 
त्त करते हो । द्विजनायक = किल श्रादि शरे पन्च! दिण्= 
हदय मे, हरि = (२) हय रग (२) श्रीरप्ण । दित परेम । 
वार्थे घेर्यवान्‌ श्रा्रचरुत्त, तुम जितना द्यी फलों क वो 
ते छुकते हो उतनादहीतुम लोगो की दिम ऊचे जेचते हो, 
छ्मौर तुम्दारी सोभा भौ उतनी हयी बढ़ जाती दै । तुम्दारी चायु वडी 


१०२ प्रन्याक्ति रत्पद्रुम 


खदावनी प्रतीत होती दै । तुम श्रपने फलो ॐ मदुर रससेलोगो का 
संतुष्ट कर ३ेते ह, सीसे ओकिलादि पत्ती वुम्दारी नेवा करते 
हे । दीनदयाल जी कते है कि तुम्दरे दय मं गि से कितना प्रम 
क्षि उनी ण्याम छवि ङ दी चास्य किये रते दो श्रोर जितना 
ह श्रधिक रस ( श्रपने म) ठेते हा उतना ही ( ्रधिक) 
सुकते दो । 
तात्प्य-जे व्यक्ति श्रपने श्रभयुदय से इतराता नदौ वौ प्रशंस 
नीव दै । मदापुदप जितनी उन्नति करते £ उनके स्वभाव मे उतनी 
हरी नम्रता प्राजाती दै, नम्रता छभ्युटय प्राति कौ प्रयम सदी) 
प्रलकार--ण्लेप से पुष्ट प्रन्याक्ति । 
मूल--पाई तुम मृदुता नई भुं कठिनं दरि! 
ग स्यामता सग॒ तजि श लालिमा भूरि॥ 
ऋ लालिमा भूरि प्ररि श्रई मधुराई। 
सेमा चसी विखाल नसी षद खोटि खराई॥ 
वरनै दीनद्याल सुगध कला चिति दाई। 
जीवन-मुक्त रसाल भये सुचि सगति पटं ॥ १७॥ 
ज्दाथ--स्यामता = (यामा) (९) यापन (२) कपट 1 भूरि= 
वहत । कजा = गुणा । च्विति = ( न्निति ) पृथ्वी पर । शीवनमुक्त = 
(१>जन से रहित (२ ) जीते जी शुक्त । णचि = ( १) श्यासाद़ मास 
(> पवित । स. 
भावा्थ-हे आध्र, श्यासाढ़ मास पाकर तुम ( कन्वे फल की 
प्रवसथा की रामा से ) पुक्त दोग्ये हो । पकने के कारण श्रव 
तुम्दारा पटले का कडापन दुर दोगया ह श्योर तुम मे नवीन कामः 
लता प्राग है. तुम्हारा कालायन लुप् दोगया दे 'च्नौर श्रव तुमं 
% श्रासाद़ मास का प्राम श्रच्छा होता है। 
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लाल दिखलाई परते हो, वुम्दारा पहले का खोद ख्यापन नष 
दोगया ह श्मौर मिडास भर श्रा दै । ससे वुम्दारी शाभा वहत 
वदगःई है श्रौर तुम्दारी खगध पृथ्वी मे फैल ग हे । 

तारपयं--सत्सगति पाकर निष्टुर व्यक्ति भी रसिक षहो जाते हैः 
पापी भौ जोवन्सुक्त टो जाते दे । उनकी कूरता न्ट दोजाती है श्योर 
पे वड़े नम्र एव उदास्वेता वन जाते दँ । उनके मन फा कपट धुल 
कर नष्टो जाता दै। पहले कै सूयेपनके स्थानमे प्रव 
उनमें सस्सता श्राजाती हे ' जहां पटले वे सवसे श्रपमानित 
द्ोते थे षां श्रव सर्व उनके गुणो की चर्चा होती है। उनका 
यद-सौरम चतुर्दिक मे फैल जाता दहै, सत्सगति की महिमा 
प्मपूवंदे। 


मूल-प्हौ खमन समे सखे रखे रहो पिक डाल । 
श्माप त्रिसाल रसाल ष्टो पड वेन रसाल ॥ 
पड वैन रसाल मधुर खर साज सगे । 
जा देखि समाज सवे द्विजराज लकँ ॥ 
रने दीनदयाल महा महिमा महि लेह) 
पे यष्ट काग श्रभाग दागं॒गुनि तनये पटो ॥ १८ ॥ 
णब्दार्थ--प्ऊन्=ये भी । वैन = (वचन ) घाणी । रसाल = (२) 
श्राम (२) रसीले । मधुर खर-साज सगे = मघुर ( पचम } 
स्वर से गाग । महि = पृथ्वी मे ! दाग = कलक । 


भावार्य--हे सखे, वोर ष्यातते समय कोकिल को श्चपनी डाल पर 
वेडाये रखो । तुम स्वय वद्धे रसिक दो मौर इनका गाना भी चड़ा 
्रुतिप्रिय दोता दै । जव ये वुम्दार डाली पर वैट कर पचम स्वर से 
मधुर राग प्रलापे उस्र समय इनका समाज देखकर डे वडे पक्त 
ललित टो जापो 1 सायण यह्‌ कि कोकिलो को प्राधयदेनेसे 
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खुदावनी प्रतीत होती हे । तुम श्रयने फलो ॐ मधुर रस्सेलोगो के 
सवु्ट कर ३ेते ह, श्सीसे केकिलादि पक्तौ वुम्दारी सेवा करते 
है । दीनदयाल जी कदते है कि तुम्दारे हदय मे हरि खे कितना प्रेम 
हे क्षि उनकी श्याम इवि को ही धारण किये रते दो श्रौर जितना 
ही प्रधिक रस (श्रपने मे) टेखते हा उतना हयी ( प्रधिक) 
सुकते हो । 
तात्यगं-जे व्यक्ति प्रपने श्मभ्युदय से इतराता नीं वदी प्रणंस- 
नीय ह । महापुलप जितनी उन्नति करते श उनके स्वभाव में उतनी 
ही नम्रता श्राजाती हे, नस्ता ्मथ्युदय प्रात्ति की प्रथम सीद हैः 
गलक्रार--श्लेप से पुट ्न्योक्ति । 
मूल--पाई त॒म मृदुता नईं भई कठिन दृरि। 
गई स्यामता सग॒ तजि रुं लालिमा भूरि॥ 
च लालिमा भूरि प्ररि श्रई मघुराई। 
सोमा वसी विसाल नसी वर्‌ खोटि खटाई 
वरने दीनदयाल सुगध कला दिति छाई 
जीवन-सुक्त रसाल भये सुचि सगति पाई ॥ १७॥ 
शन्दा्थ--स्यामता = (यामता) (द्‌) हयापन (२ कपट । भूरि 
बहत । कला = गुण । छ्रिनि = ( ज्तिति ) पृथ्वी पर ! जीवनघ्रुक्त = 
(१)जल से रदित (२ ) जीते जी मुक्त । शचि = ( ९१८ श्मासाद़ मास 
(२ › पिन । १ 
मावार्थ-हे प्माघ्र, श्रासाद़ मास पाकर तुभ ( कन्वे एल कौ 
प्यषस्या कौ ्माभासे) सुक्त होगये हो! पकने के कारण घ्व 
म्दाया पदले का कडापन दूर दोगया हे श्योर तुम मे नवीन कोम- 
लता प्राग हे तम्दारा कालापन लतत होगया हे ,प्रौर श्व ठम 
% श्ासाद़ माम का श्राम चच्छुः होता है 1 । 
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को पेसे लोगों से सचेत र्ना चादिण, श्रौर गुणवान्‌ एव कलावान्‌ 
व्यक्तियो की सगति करनी चाहिए जिनके द्वारा यश प्ले । 
मुल--जानै नरि तव माधुरी मदं भरद सखुगध। 
हे रसाल रज, फुट, कपि, "कोक, अर्मेलक श्रध ॥ 
काल मेलकः शधं कूल फल मूत विनासंक 1 
साख विदरारनिदार दुखद दुतिग्रासकं ्ासक॥ 
वरनै दीनदयाल ग्सक्ञ सिलीपुख मानं! 
महामपीत महि मह भ्रीति महिमा तव जानं ॥ >०॥ 
णन्दार्थ--मरदन=मकरद । श्रज = वकरा । कृट = दर सीगवाला 
वैल । कोल = उष्र । करमेलस् ऊट । परध =उच्न । साल विदार- 
निद्दारन=्डाले ताग्नेवाला । उतिग्रसकन=य॒ति (काति) कौन 
करनेवाले । त्रासकनडरानेवाले, भयाघने । रसज्ञ=रस को जानने 
घाला, रसिक । सिलीधरुख =( धिलो +सुख ) भोरा । मीत = ( स” 
मित्र, प्रा० मित्त) दोस्त 1 
भावा्थ-दे ध्राग्रचन्न | ये वकर, वेल, बदरः वाराह, ऊट श्रौर 
उल्लू वुम्दारे फल फुल श्योर मूल कै नाश करनेवाले ई, व॒म्दारी 
डालो का तो कर तुम्हे दुखरेते है, तुम्हारी णोभा नष्ट करते 
श्मोर वडे भयावने द! ये मूढ तुभ्हारो माधुरी श्योर मकरद कीमद 
सुगध को नदी जानते । केवल भोय टी रसक्ञ दै । गर इख पृथ्वी 
मे के त॒म्हाय भित्र है तौ वह रसक्न भोरा ही । घी तुर्दासै प्रीति 
की महिमा ऊ श्नन्दी तरह से जानता है । 
तात्पर्य--स्राहित्य, सगीत, चित्रकला श्रादि की वारीकियोको 
समना हर एक रे गेरे का काम नद्यं है । कई विशेष कलामर्मक्त 
सददय रसिक टौ उसका वास्तविक वत्व जान सकता है । 
मुल-छनिये कल कमल कलित हे सदं खद रसाल । 
ये सुक पिक खा ~ `>भा-करन.- चिसाल ।॥ 


१०४ श्रनयाक्ति-कतपदरुम 


पृथ्वी मे तम्दारी वशरै भारी मदमा पेल जायगी । किलु देतो, इस 
श्मभागे कोप के ्रपने लिये कलंक समम करक्रिड़दे 1 


ता्पय॑--अपनी सम्द्ध दणा मे शुणवानो को श्रध्रय देने से 
यश॑ दही दैःजता दै, पर दुर्जनो कौ सगति का परणं वदिष्कार कर 
दिया जाय तव । न्यग्रा साय गुड गोवर हो जाता है। 
मूल-पेसी सगति रावरे सग॒ सज न रसाल। 
कागन कै गन ये तुमै घेरिरदै दहि काल॥ 
घेरि स्शै इदि काल कदा छुखमाकर श्राप । 
रसट्‌ सुगध समेत ब्धा तुम देत वाये ॥ 
चरमे दौनद्याल द गति भ्‌ श्रनेसी। 
कोकिल कीर मर्लिद तीर नहि संगति पेसौ-॥ १६ ॥ 
णब्दार्थ-छकखमाकर = वसत रतु । ्रनैसी = ( श्रनिषट) घुर । 
गति=दणा । कीर = सुग्गा । मलिद्‌ = भ्रमर । तीर ~= पास । 
मावार्थ--दे च्नाघ्च्ुत्त, इस समय धसत ऋतु कै श्राने पर भी 
ठम्हं ये कौप स्यो घेरे हप है ? देखो, तुभ्दारे साथ पेचे लोगो कौ 
सगति श्रच्छी नदी लगती । इन ्ररसिको के प्राश्य देकर तुम 
प्रपनी खुगध श्रौर रस के व्यर्थ ही वर्वाद्‌ कर रदे हो । हे देव, 
श्राज इस श्याम की क्या दुर्दशा हग है १ इसकी सगति पेसी ह 
कि इसकी भाभा वद्टानेवाले कोयलः तोते, भौरि श्रादि इसके पस 
नहीं फट कते । 
ताप्पयं--यड किसी पेते व्यक्ति के प्रति उपदेश दै जे पने 
पेश्वयं की वद्धि े समय शणचानो का साथ न करके दुजंनो की 
संगति कर ्रपने धन को पानी की तरद घुरे कामो मे बहा देता है। 
दुल्ञोगते पेखे ही व्यक्तियों केः घेरे रहते दै, श्रौर उनका धनः 
यण सव छद लुयाकर हौ पीडा रोइते है 1 ्रतयव धनवान्‌ लेरगो 
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की पेन लोगों से सचेत रहना चादिए, मौर गुणवान्‌ एव कलावान्‌ 
व्यक्तियो की सगति करनी चाहिप जिनके दारा यण फैले । 
मरल--जानै नहिं त्व माधुसो मद मरट सुगध। 
हे रसाल रज, कूट, कपि, "काल, कमेलक अथ ॥ 
*+---------- 
काल क्रमेलक श्यं पूूल एल सरूल चिनासकं । 
साख विदए्रनिहार दुद दुतिग्रासकफ घासक्‌॥ 
चरनै दीनदयाल स्सक्ञ सिलीमुख माँ । 
महदामीत महि म्हि प्रीति महिमा तव जानं ॥ ९० ॥ 
णन्दार्--मरद्‌ = मकरद । श्चजं = वकसा । करट ददे सीगवाला 
बेल । काल = खयर । क्रमेलक = ऊख । श्रध उतर । साल पिदार- 
नि्टार=डाले तार्नेवाला 1 इतिग्रासकच्द॒ति (काति) कान 
करनेवाले । घासकनडरानेवाले, भयावने । रसक्त=रस शा जानने 
घाला, रसिक । सिलीष्ठुख = ( शिली + मुख ) भौरा । मीत = ( स 
मिन, प्रा० मित्त) दोस्त । 
भाषार्थ--द श्राम्नचन्न 1 ये वकरा, वैल, बदर, वाराह, ऊट श्र 
उच्च तुम्दारे फल पल श्रोर मूल के नाण करनेवाले ई ठम्दारी 
डालो का तोर कर तुश्डे दुख देते, तम्दारी शोमा नषएटकसते द 
श्रोर वड़े भयावने है! ये मूढ वुम्दारी माधुसी श्नोर मकूरद कीमद 
गध को नद्ध जानते । देवल भारा टी रसक्त ह । श्रगर शस पृथ्वी 
में फो तुम्हारा भिन दे तो बह रसक्न भयि ही । षदी तुम्हारी धीति 
की महिमा के श्रन्कधी तरह मे जानता हं। 
तात्पयं-सादिन्य, सगीत, चिनकला शादि की वारीकिर्योक 
समभना हर धक चेरे गरे का कामन 1 छाई पिप कलामर्मप्त 
सदद्य रमिक री उसका घार्तविक तत्व जान सकता ह । 
मूल--छनिये कल कमल कलित हे सद्‌ सुखद रस्याल 1 
सुक पिक सारण द मेमा-करन परिमा ॥ 


 , "कन 
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साभा-करन व्रिसाल डाल सेव तव हित सों) 
चोच चरन रे घाय पाय नदि दुखिये चितसो ॥ 
वरनै दीनदयाल चूक मन मे जनि शुनिये! 
जाने मधुर उखदानि वानि चर इनकी सुनिये ॥ २९॥ 
णन्दा्थ--कल = कलर, कोलाहल । कलित = शोभित । सद्‌= 
( सत्‌ ) यच्छ । सारग = पपीहा, चातकः 1 
भावा्थं-हे सुखदागी सर शोभा-खपन्न च्माम्‌, ये तोते, कोकिल 
प्रर चातक तुम्हारी गमा जा वद्ानेवाले है, श्रौर येम से तुम्दासी 
डाल पर वेठते ह, शरन इनकी कल-काकली के सुने । इन ॐ चरण 
श्रोर ठोरो के आघात से चित्तमें दुख मतमाना। श्रपने मनमें 
इनके अपराधो को मत स्थान देए प्रत्युत श्रुतिमधुर श्यौर खखदायो 
जाने कर इनको कल-काकली का ध्यान से सुनो । 
त्ात्पये-जिने हमारी शाभा वदती दै, जा हमासै मलाई की 
ह्री चितना किया कस्ते दै, उनसे यदि कुं श्चपराध भी वन पडे तो 
उस पर ध्यान नदी ठेना चादहिण 1 उनकै दषो को भूल कर उनके 
गुणो का समाद्र करना चाददिप । 
(कदली) 
मूल--रभा ¡ आरमत दहो कहा थोरे ही दिनि हेत ! 
तमन्त ॐते है ग्ट श्र दहै इहि खेत ॥ 
श्र दै इदि खेत मूल-लघु साखा-दीने । 
ताह पै गज र्दे दौडि तुमरे प्रति दोने॥ 
वसन द्ौनव्यालं हमै लखि देत चचा 1 
प जन्म क्रे लागि कषा सुकि सूमत र्भा ॥ २२॥ 
ण-उथ--रभा केला । खेत = (नेच)स्यान । दि दीने रदै = 
देता रता दै, उजाडने की घात मं लगा रहता ह 1 श्रचभा = 
( स्र ०-्समव } ्ा्चर्य | 
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भाषा्थं- हे कदली चुः श्चएने इख क्षणभशुर जीवन के श्ानद' 
मे सया उन्मत्त हा रदे हय 1 इसी खेत मे द्ैरी जड़वाले णाखदीन 
त॒म पेसे न जाने कितने कद्ली-दृक्त है चुके श्रौर श्यागे भी होगे । 
प्क तेा त॒म श्वय शाखादीन श्रौर कमजोर जर वाले हे दूसरे 
प्रतिदिन दाघपी की नजर तुम पर पडी ही रहती है (न जाने कव 
उखाड डाले ) 1 हे कदली चत्त, हमे यद देख कर वग ब्रथ्ययं 
हता है कि तुम केवल इस जन्म के क्षणिक वैभव 7 उल्लास से 
द्री उन्मत्त हे र्हैलि। 

तात्पर्य--मयुप्य को च्रणमशर जीवन पर इतराना न चादि । 


मूल--रभा-षन ! त॒म्‌.निज निषधे राखि .गजन के _ ग्राम । 
चष्टत ऊसल फल फृल के तिन खलते चसु जाम ॥ 
तिनं खलते चसु जाम गुनत.रसिगरै दल श्रपना । 
[= कोन ४ ~ 
साखा खै कोन मूल ष्ट दै सपना॥ 
वरनै दीनदयाल वात यष्ट वली श्रचभा। 
ैरिन का सष्टवास रासि खु चात रभा ॥ २३ ॥ 


, शण्दार्थ--स्मा = कदली । निज पिखे=( निजयिपये ) श्यपने 
में । (“ पिप्ये ° प्रधिकस्ण का चिह है) । गजन के प्राम=दाधिर्यो 
कै समूह । वु प्राट 1 जाम = (याम) प्रहर । षुजाम = प्रायो 
पष्ठरः दिनरात 1 गनत. विचार करते है 1 उल = पत्ता, पत्त } 
स्टवास न= साथ । 

भावा्थ-हे कदलीवन, तुम श्रपने भें दायियो का समूह रख 
कर ( ह्ायियो के समूह कै साथ रद्‌ फर ) दिन-रत उन दुरो 
श्मपने फल एनो कौ छुणल नाते हो, ध्मौर एनमे श्चपने पत्तो कौ 
रक्ता फरना चाहते हय ? ( यष तुम्दारी वदी भासी भूत है ) । उन 
से शासा इत्यादि की रन्नातो च्या गी, किन्तु तुम्दणसी जन्भी 
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स्वभ्पद्‌ ह जायमी । ( पत्ते श्रौर खमे ते खादी जापेगे सायदही 
जञ भी उखा डालेंगे ) 1 है सभा, यह बडे श्रक्मे कौ चात 
कि तुम वैय ज्ञा साथ रखकर भी खत चाहते । 
तात्पर्य को पदोस मे रखना श्ौर खुली रहना ये दोनो 
्माश्चर्य-जनक वाते है । शच्च कसम मे रहकर कुशल त्तेम चाष्टना 
तो ्राकाणश-दुखुम सद्रण है । उनसे अपने पन्तवालौ की रक्ता करना 
तो दूर, ्रपना ही वचचाव करना स्वप्रवत्‌ हे ! पाभिलापी जन 
श्च के सहवास से छु पा नदीं सकना । 
(पलास) 
मूल--दिन दवै पाय वखतं मद पूल्यो कहा पलास । . 
ग्रीखमं भीम सीस पै नि लाली की प्रास ॥ 
नर्द लाली कौ श्नास परल सव तेरे भरि । 
पी तोहि न दली ! श्चली कोड मादर करि ॥ 
वरन दीनट्याल रदे नय _कोमल्‌ किन हु । 
ये नख नाहरशूप रही तेरे दिन दौ ॥ २४॥ 
णब्दार्थ--पलास = ढाकः घ्‌ । लाली = लाल रग । दल्ली = दल 
{ पत्ते ) वाला चत्त ध्रयवा पुप्प । छली =मोरे । नय~्=नघ्र, 
विनीत । नख-नादर-रूप = सिह के नानो कै सदश लाल । (पलाश 
का पूल लाल हाता हे )। 
मावार्थ-हे पलाशः थोड़े दिनि के लिये वसव ऋत्‌ पाकर श्मिः 
मानमे क्या पूरुला है। देख, भयकर ग्रीप्मच्छतु तेरे सिर पर्या 
पर्ची है ( ष्यत्यत सनिकट है ) 1 तव तेरे ये खव फूल भद्‌ ज्पेगे 
ध्मीर इस लाली की कोई श्माशा नद्धं रहेगी । तव हे छृक्तः मोरे भी 
तेरा प्मादर नदीं करेगे । तेरा यद लाल लाल रग दो चार ही दिनि 


स्देगा, श्रत जवतक दहै तवतक नघ्रता से ुककर स्यो नीं 
स्ता । 
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तोव्पयं--मनुष्य र यौवन-धन-सपत्ति गे मदमे भूल न जाना 
चारिण ! ये सव पदार्थं श्रनित्यरईदैः नाणमान्‌ हु इन पदार्थो के 
नष्ट हो जानि पर कई पृक्ता भी नहीं । सव सामथ्यं, सारा प्रमाप 
न जाने चृद्धावस्या फे श्राति ही करां काफूर ष्टो जाता ह । प्रत 
पने त्षणिक वरल-चैभव के समय मे सवके साथ नम्रवाका 
व्यवहार करना ह श्रेयस्कर दता हे 1 


मूल-लीने कट. चन करे धिरही मन-फख चास । 
यादी के तेरो कषिन राय्येः नाम पलास ॥. . 
रास्था नाम पलास लाल मुखे पित धारो) 
लह्लो न एक-कलक चिना कदु. नातं कारो ॥ 
वरनै दीनदयाल सग कद्व को कीन । 


शब्दार्थ ङ्क =( १) यसी (> ) बसी के ध्माकार ॐ पृददो । 
-यलास्र =( स०, पल = मास ~+ शरण = खानेवाला ) मासमेाजी ! 
विना सिवाय 1 खुक = (१ > खुग्गा (>) शुकदेव सुनि । मावव = 
(? ) वसत (२) श्रीरुप्ण भगवान्‌ । 


भावाथे-दे पलास । केटिया ( कयिया ऊ श्राकार के पुप्प) 
लिये दषटवनमे तुम चिचागियो के म्ली रूपी मने को सतति 
हो, इसी से कियो ने वुम्दारा नाम पला (मासभेाजी ) रला ह 1 
पलाण दसी से नाम रला है कि तुम्हारा मुख कुद मण्य कासा 
लाल जाल है, परतु सिवाय णक कलक के श्योर कुक न मिलाः इसी 
सेकु काला ह। टे का श्राधा भाग कला होता है) 1 दौनदयाल 
जी कहते है कि शुक कासग मी कया श्रोर षसतमे भी मिला, हि 
भूद, तच भीत्‌ ल का काटा लिये ह। ( श्कदेवरन भागवत भी 
पदी श्मौर रृप्ण के भक्तो का रूप भी वनाया, तच भी च्ल कपटः } । 


११० श्रन्याक्ति-करपटुम 


[1 ५. ् 
ताप्पर्थ--ज कै सगसे मी दुध्रो को ्रङृति में परिवतेन नदा 
हिता। 


{ सादमली >) 


मूल-किन किनकी मति नहि ली सालमली करि श्रध 
गीधरे गीध श्रमिख उली जानत अली छगध॥ 
जानत लो चुगध मली लाली खक भूूले। 
जानि श्रेगार चञ्रार परार चर्त श्रयुक्रले ॥ 
चरनै दीनदयाल लख गति को चिन नकी । 
यद ह्यूलरूप लखाय छली नहि मति किन किन की ॥ २६॥ 


ण्दार्य--सालमली = ( णावमली ) सेमर । गीधे = ललचाने 
लो । प्रभिख = ( श्रासिप ) मास । 


भावा्थ-है सेमल, तूने श्रवा कर करके न जनि किस किंस 
की वुद्धिके बोखा नदीं दिया 1 गिद्ध मांस का टुकना समस कर 
तुश पर लालायित हप, भारो ने खुगयित पुप्प समा, खणे लाल 
फल समस कर द्रृले गये, चकोर लाल लाल रश्ेगार ८ जलता ह्या 
कैयला >) समम करचारोध्रोर से तु परद्रृट पद्धे। तेरे क्षण 
षण कै रूप परिवत्तेन को कैन जानता है ? प्रपना यदह कपट वेष 
दिखा कर तूने किस किस की वुद्धि नदीं चकराई । 


तात्पर्य-पाखडी लाग सन्ननां का सा वैष धारणकरन 
जाने कितने भेले भालेज्ञेमो जे छ्रूल लेत ट। 


मूल--सेमल } विना सुग तू करत मालती रीस। 
छलि रे श्रम दै सुकन ओ, मदि जहे दरि सीस ॥ 


न्धि दै हरिखीस शूल जिन लखि निज लाली । 
जद वेगि विलाय दयाय मति मद्‌ को खाली ॥ 
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वर्ने दीनदयाल जगत मे विन शुन जे खल। 
करे च्रुथा श्मभिमान जयातस्मं तू सेमल ॥ २७॥ 


णम्दार्थ--लाली = लाल रग । वैगि ~ णी्र । चिलाय सहै = 
न्ट द जायगा । मद = प्रमिमान । खाली = व्यथं । खल = दुध्र । 
जथा = ८ यथा ) जिस धकार 1 
भावार्थ--दे सेमल, तृ विना सुगध ॐ मालती की वरयावसी 
करना चाहता है 1 ररे छलिया, खग्गे के खुलावा देकर तू भग- 
चान फे सिर पर नीं चद सकता । ( सुगो कश्रपने सूप रगसे 
ल कर श्रपनी श्रोर श्रारृ् भलेष्टोकरले पर भगवान कै 
सिरपर् तुभे कोन चदेगा )। श्रपनी शस लालिमा को 
ठेखे कर भूल मत जा, चधा श्रभिमान के श्रपने मन में स्यान मत 
दे । तेय यह सर्प रगत ध्रचिरदहे। शीघ्री नष हा 
जायगा । इस पर धमड करना निष्फल है 1 श्रे सेमल इस ससार 
मेंजदुष्रविना गुणौ ऊेवरया श्भिमान करते वे वैसेहीनष् 
ही जाते दै जेसे दृक्लो मे ( विना गुण ॐ धमड करनेवाला ) त्‌। 
तात्पथ-गुणो मे हीन घमडी व्यक्ति श्रपने वाहये अाडवर 
से प्रपनी गुणवत्ता सि कर साधास्ण लोगे मे थेडे समय पर्वत 
मत्ते ही अपनी धाक जमा लये पर भटाफोडलाते ही उसका 
सव उपार्जित यश्च त्षणमाचमे मिह्घमे मिल ज्ायगा। सारणं 
यदह कि सी प्रतिष्ठा धिना वास्तविक णो के हा नदी सकती। 
८ श्राक ) 
मूल-तो मै बह पेन भरे ्यरे श्चाक मतिद्ीन। 
कदा जानि केदि हेत कदर तोम दित कीनं॥ 
ह्र तोसो दहित कीन तऊ उनरेरि बडाई) 
त्‌ मति मोदै मूढ मामि श्रपनी प्रसुतां ॥ 


११२ ्न्येक्तिन्कर्पदरुम 


वरै द्रीनदयाल चात खनि भाखत्त जा मे। 
सिवकौ दाया पक श्राक वहु पेगुन तोमै॥२८॥ 
शब्दार्थ--हेत = ( हेतु ) कारण । दर = महद्व । हित =प्रेम ! 
भावाथ--्मरे निबुद्धि श्राक तुमे श्रनेक ्रवगुण भरे दै । 
न जाने किस कारण भगवान्‌ शंकर ने तुशसे येम किया ! (महादेव 
जी की प्रजामे ध्राकके पुष्प चदाने का भौ माहासम्यहै। ) हा यदि 
गिवजौ ने तुभे प्रेम किया भी तो यद उन्दी को व ई ३ । ह मूर्खं 
रसे त्‌ पना बरप्पन मम कर ध्रमठ मत कर । हे प्राक, जामे 
कनां दह से ध्यान से सुन । पक शिवजी का द्पापान होने कै 
प्रतिरिक्त तममे वगुणो की ही सख्या श्रथिक है। 


मृल--नादीं कलु फन पूलतेा व्यो नाम मदार । 
ताप गया किन पथिन को सेवत तुमरी डार ॥ 
सेवन त॒मरी डार कौन विश्राम लद्यो है। 
नहि पराग मकरद्‌ मलिदन भूलि र्यो दे ॥ 
वरनै दीनदयाल खगो हु न श्रावत पां । 
केवल चलम नाम व्यो कुः वासहु नाहं ॥ २६॥ 
शब्दार्थ-नाम बज्या = परसिद्ध ह्या । मदुर = (र)प्माकः (२) 
कंल्पच्च्त। ताप = गर्मी दु ख । पराग = पुष्प । मकरद = पु्परस । 
मलिदभरा । सगे।हु = पत्ती भी , पाहीं = पास । चास = खुगध । 
मावा्थ--हे मद्र, तुमे फल पून ककमी नदीं हैलैभी 
मद्र { कटपच्क्त ) नाम से परसिद्धदहै । कद ता तेयो डाल की 
काया के नीचे किन पथि को णीतलता मिली, श्रौर किन किन 
के श्राराम मिला? ( कटपद्त कौ सेवा करने से सव तापन्दुख 
द्र द जाते ह श्मौर सुखशान्ति परासर हती है।) तभ्मेन ते 
पराग दै, न मकरद्‌ है, न भोर टी कभौ भूत कर तेरे पास फए़टकते 
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‰ श्रौरते प्रर पन्न तक तैरेपास नदी श्राते । सुगध तक ते तु 
मे है मरी । कवल धोस से तू मदार (कष्पव्क्त) नाम से पसिद्ध है । 

ताप्प्य-चडा श्राद्मी कदलाने से श्रथवा मह्ापुरुप से नाम- 
साम्य हने से दी कोई वस्तुत वड़ा नष्टी हैजाता । महायुख्प होने 
क लिये श्रात्मत्याग, उदारता, सहनणीलता, परोपकारिता, गण 
भ्रा्टकता मादि शुणो की श्ावण्यकना है । 


मूल-- तजि रितुपति की माधवौ श्राय इद्ध" सारग । 
श्राक श्रादरे ताहि किन दुलंमं याको सग॥ 
दुलभ याको सग राखि जस लै रीखम भरि। 
ये तो! पच प्रद्न जाहिगे पवस में सरि॥ 
वर्ने दीनदयाल कटै को दैवी गति की। 
तोपै भ्रमे मरलिद्‌ माधी तजि रितुपति की ॥३०॥ 
णब्दार्थ-- र्तुपति= ( ऋलुपति ) षसन्त } माधवी = घासती 
लता । इद = यां 1 सारग= भ्रमर । ध्रसून = एल । पावस = 
घर्पा-छतु । सरि जाहिगे = सड जायेगे । मर्लिद्‌ = मीरा । 
भावार्थे श्राक, यद ओरा घसत ऋतु की माधवी लताः को 
दोडकर तुम्ददि पास ध्याया है इसका श्याद्र कयो नही करते ? 
इसका सन्सग दुर्म है, श्रत इसके भ्रीप्म ऋतु भर पने साथ 
स्खकर यत्त स्यो न्दी लूटे । वुम्दारे ये प्र, पुप्प तो वां ऋतु 
कै अते दही सड जाये, (केवल यश साथ रहेगा 1 ) भाग्य की गति 
भी वौ विचि दयोती है जिस प्रमाच से यद भोय भी षासती 
लता के दाङ कर तु्दारे पास भय्क रदा दै । 
(वस्र) 
मूल-तो मै ! वसन सार कचु वक्रि ह श्रसिमान। 
तातं प्रलै.न तोहि को विस्वै श्यापु समान ॥ 
च० क~प 
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विस्चैश्यापु समान न तो हिय शून निहदासत।` 
तेरे पास हतास तासु त तिन्ह जारत्‌ ॥ 
चरने दौनदयाल देख तिनको न कटौमै। 
गधसरार काक्र स्यार है वस, न तौ मै,५३१ ॥ 


शब्दार्थ--वस = (वण) वास । सार = तत्व, , चल । चके ह = 
चकना दही ! ताते = इसीलिये । मले ( मलय ) चन्दन । तात 
मलते न तोहि के चिस्चै श्मापु समान = मलय पव॑त के समी दृन्त 
चदन के ससर्ग से उसीकी तरह खुवासित दाजाते है कितु वस 
क च्तमे चद्रन की खुगध काकुं मी ्रसर नदीं हेता । दिय = 
हदय । ते दिय खून निदारत = तेरे हदय के शून्य - दैखता दै, तु 
सहद्थता से दीन खमस्छना है । (वास को लक डी मोत्तर से खोखली 
हती दी दै) 1 हतास =(ताश--इत = हवन किये हुए पदार्थं का + 
अश = खानेवाला ) अन्नि । गधसार्‌ = चद्न 1 ५ 


~ - भवाथं-े बांस, तुभ में क तत्व नदीं हे, केवल चक बक 
करने काही घमड करताहे। तेरे द्य की सारहीन जान कर 
{ तेरे भौतर खोखलापन जान कर ) ही तो चद्न (श्न्य चत्तो की 
आति ) तुके पने समान नदीं बनाता । तेरे परास श्रश्नि है ( वास 
कीस्गडसे विं केवनमे आग लग जाती है) इसीसे तूउन 
का भी भस्म करदेता दै! पर ( उन्दोने जे तुभे अपने पेखा न्दी 
वनाया ता >) है बोल, इसमे उनका क्या दोप्र हे? तुभे दी ङत्र 
खार नदीं हे चदन वेचाय क्या करे! 


ताव्पर्य-सत्संगत्ति से परमावित होकर दुर्जन मी सञ्जन होजति 
ह 1 पर जिनका हृदय सारदीन हताः है उनपर यदि सत्सग॒ का 
छदं भी सर्‌ न पड़े तो इसङॐ़े लिये सत्सगति क्य! दोषी मानी 
जएय । इसी पकार विद्धानो के समाजमें वेडने से खलं नी विद्वान्‌ 


। ॥ 
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चनष्टीजातादे, पर जे घञ्चमूखं हे, दद्यदहीन हे, वह यदि 
पिद्यान्‌ न हसक, भाद्धक न दो सका, तो विद्धत्समाज का क्या 
दपण? 

( द्धम ) । ~ 
मूल--दारों तुम या बागमे कदा से मुख खालि। ,- 
दिना चार की श्रोधि मे लीने नैक कलालि॥ 
लीजै नैक कलेलि दसन कमी ज्ञा यह लाली । 
दे कर्ह विलाय, हेयगी डाली खाली ॥ 
वरनै दीनदयाल लगे खग ह दिसि चारो। 

मीतर कार्त कीट कौन रेग॒ रातो दां॥३२॥ 


शन्दा्थ--दारो = दाडिम । कदा दसो मुख सलि = दाद्िम 
या श्ननार जव ग्वूच पक जाते तो फट जातेः उनके भीतर 
लाल लाल दाने देते द जिनकी उपमा दतिसे दरी जाती षै 
नैक न=थेाङ्ा । कलालि -नीजे = कीडा कर लो, खेल कर ले, भोज 
करल । विलाय जेहै=नष्ट द जायगी, श्रोधि = वधि, समय ¦ 
कीन रग राता =किसिरगसेरगे जाने ङे कारण लाल दहा रहे ह 
किस रगमेभूनेहो। 


भावार्थ-हे दाद्टिम, तुम दस वागमे मुं खोल कर { निध्ठक 
भाष से) क्या हसते । थे हौ दिनों का तुम्हारा जीवन 
उतने टी खमय तक मौज करलो । फिर तुस्दारे दति कये यह 
जाली नण हजायगौ श्मोर तुम्हारे फजो के फट जाने फे कारण 
इस चत्त कौ उल भी खाली ह्यो जायगी । हे दाडिम, तुम किस स्य 
मे भले ह ? ठेखते नदी, चासो ष्योर मे पत्ती तुम्हारे ऊपर धात 
लगाये चेरे, प्नौरभीतर मे कोटे तुम्दे खा र्दे 
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` तापपर्य--मलुष्य इस ससार रूपी वायिका का फल दै 1 प्क 
श्रोर से मानसिक चित्ता स्पी कीट 'उसके जीवने को दुःलमय 
वनाप ह दृखरी श्रोर से शारीरिक खताप रूप पक्त उसके णरीर 
छो त्तीण कस्ते जार ह । प्क फल की माति मयुप्य की जीवन- 
मर्यादा भी धाङ्ग है, प्रत सांसारिक ्रानद्‌ मे मद्र हकर श्रपने 
कर्तव्य को भूल जाना मा मूर्खता है । ` + 


( वत्रूर ) 
मूल-दु्य दै लिन इन पथिन क परे कूर घन्रुर। 
जगकयक कटकन तं करि राख्या मग श्रूर॥ 
करि राख्याः मग धूर दर के थकित विचारे! 
ऋय पाय पदिताय लगे फल फूल नकारे ॥ 
चरने दीनदयाल दया करके कठं खख दै) ` 
हिय कठोर प्रति घोर श्रत वनि केच दुख 2 ॥५३॥ 
शब्दार्थ-कूर =नरुर, निषुर 1 जगकटक ससार को ठु ख- 
दायी 1 मगन्= मागं । धरर =वेकाम स्थान। छायपाय पक्तिताय= छाया 
कौ पाकर भी पञ्धताति दहै, क्योकि पक तो ववरूल की कौयाष्टी 
कितनी, दूसरे उसमे मी कटि विखेरे रहते है । फल पल नकारे 
लगे = फल पल भी ्रन्ते।न लगे । + ! । 


, भावाथै--रे निष्टुर वदूर, त्‌ इन पथिको दुख मतदे। 
देख तै, ससारकोा दुख देनेषाले, कटि चिखेर फर तूने सरार 
सस्ता चिगाङ़्‌ दिया है \ पथिक चेच दूर से तेरी.छया के टेख 
कर छ्याते है, पर पाख ध्मात दी उस करकाकीं स्थल फा विश्राम 
करने याप्य न पाकर पद्ताते च! फल पल भी तुस वेकाम 
देते, छख ते दया करके उन लोगो को खख ढे । तेरा! हृदय वड़ा 
कटार दै \ लुकि इतना दु ख ठेने पर भी सतप नष्ट होता तमे 
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{ न हेजाने पर, या शूल जने पर भी ) तू केदह वन कर दूसरों 
कै पीसकरदुखदेता दहै) 
तात्पर्य-- दुर्जन जीते जी तो लोगो केदुख देतेष्टीर्हैः मरने 
पर भी पेसी प्र उचने डाल जति है कि लोगों को चैन नहीं मिलता, 
वलसीदासजी ने मी कदा है -जिमि दिम उपल ृपीदलि गरी । 
... ८ करीर 
म्ूल--धास्यो दल न करीर ! तुम वड रितुराजन पाय । 
यष व्याग दृद देखि कै भ्रिय कोने जदुराय ॥ 
प्रिय कीना जदुराय स्मे तव कूजनि माीं। 
प्रोर सये तश्राज तादि दिसि देखत नाद्यं ॥ 
यस्मै दीनदयाल ॐच नहिं मीच विचास्यौ। 
जा जग धस्यो विराग ताहि दरि हित सों धारो ॥३४॥ 
णन्दायै--कसोर = विना प्तौ को कद्र प्क भाँड़ी। 
दुल = पत्ते । जदुराय = यदुवशियो मे शर्ट, श्ीरप्ण । 
भावार्थ--दे करील, नेक वसत तु पाने पर भी तुमने पचे 
नहं धारण किप । वम्र इसी टृ त्याग को देखकर श्रीरप्णने 
मन्ति प्रपना प्रिय बनाया, श्रौर ठम्दारी कुजे में रमण किया] 
श्रौर भी ध्रनेक सुटर उत्त थे पर श्रीरप्ण ने उनको शरोर ताका 
मी नदीं 1 तुमने मखारसे वैराम्यले लिया दसौ से ऊय नीच का 
कुं मी षिचार न कर श्रीरृप्ण भगवाय्‌ ने तुमसे प्रेम फिया 
तात्पय-ददत्यागी श्रौर सस्तार ये धिरक्त पुख्प षी भगवान्‌ 
का पापान टो सकता है । 
{ श्रसोक ) 
मून-तेयत तुम श्रसोक } यष्ट माली गये बुद्धाय) 
शमि किय सोक सुम फोकट नाम नाय ॥ 


॥। 
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: ` फोकट नम खुनाय नदीं कल्क कामसरैहैः ` 
लगे वामपद्‌* षो पूल `ध्रभिरामं धर है ॥ 
चरने दीनदयाल सरल के कलु न देवत । 
ेँद्टी ग्रासा लामि तुमे निरफल कै सेवत ॥२५॥ 
शम्दाप्थ-फोकट = ( देशज्ञ ) व्यथ, निस्सार ! काम, सरना = 
काम निकलना । बाम-पद्‌ = खी के चरण । श्रसिराम = सुद्र । 
भावाथ -दे योक, तुम्हारी सेवा करते करते यद माली बुडढा 
ह चले है, पर तुमने व्यथं री ्रपना ्रणोकः ( णोक से रदिते ) 
नाम सुनाकर इसके श्रौर भी 'सगाक' (जाक सहित) कर द्विया । 
तमसे किसी का छु लास नदीं होता । वदध प्याश्चर्यं की वात दै कि 
तुम सियो के लात्त जाकर तो वदे सुद्र फूल धारण करते दो, 
( रसेनन हौ जाते हो ), पर सीघे सादरे लोगो के ऊद मी नदीं देते। 
वे टी प्राशः मे लगकर तुमारी सेवा करते दै जिसका उन्हे कोई 
फल ( लाभ ) नदीं होता 1 (न | व, 
तात्पयं--जे लेग केवल “नाम बडे मोर दर्णन थेद्धे" हेते दै 
उनकी सेवा से कुलु लाम नदी होवा । पेसे लोगो से भन्ते मनुष्यो का 
उपकार भले हौ न दो, कितु चलते पुज मौर धूतं लोग ठद़्ी सीधौ 
तर्द से जिख प्रकार भी हा श्रपना काम निकाल दी लेते ॥ 
4 वि ( चपक ) ॥ 
म्रूल--ध्यारे खेद्‌ न रिय चित्त है-चपक कमनीय । 
कदा भयो प्रलि मलिन दियजौ नदि ्यादर कीय ॥ 
जो नर्दि ध्रावर कौय मानि तेहि मद्‌ श्रमागी । 
श कट्ज करीर कसाखि ङम ओ भो श्चनुरागी ॥ 
भविशेष--छरोक के चिपय मे कष्टा जाता कि यदह सीमाम्यवती 
सवतो क दी पद स्प से पला ह । , , ~ 
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वस्नै दीनदयाल नील नीरद सम कारे। 
कसल रहै वे केस कसेसै-नैनि सखधारे ॥३६॥ 
शब्दार्थ-कमनीय = सुद्र । कछटज =कुरेया 1 कुखाखि = छुच्त १ 
मदमा ! नीरट = वादल 1 केस =( केश ) वाल । कुसेसै = 
{ कुशेणय ) कमल । कुखेसै नैनि =कमलनयनी । 
भवार्थ-हे सुद्र चपा, यटि मलिन दद्यवाले भ्रमरने 
तुम्हारा श्रादर नदीं किया ते क्या हुष्मा ? इसका खेद श्रपने मन 
मे मत करा ! घ्‌ तो कुरैया, करील ध्रादि वुरे वृत्तं के पएूलो पर 
श्रासक्त ह्या दै । श्रगर तुम्दाया सम्मान नहीं करता तौ उसी के 
मद बुद्धि श्नौर श्रभागा समस्तो । कमलनयनी युवतियो फे काले 
बाद्रल के समान वे घाल ऊुणल से रहँ जिन्हे वे चपक केषलासे 
सेंवारती है । 
तात्प्य- गुणवान्‌ का ध्रादर तो गुणम्रादी करते हीः यदि 
किसी कपी ने नटीं किया ते क्या] 
( निम्ब) 
मूल--पकै पेगुन देखि कै नांव न तजा सुजान । 
याकी कटुता नर्दि गुना करि वहुशुन पद्िचान ॥ 
करि वहुगुन पदिचान भयम सव राग विनासे । 
ज्ञा कोड सेवै यादि तादि पै खख भासे॥ 
चरनै दीनदयाल छह सुद देति श्रनेकै। 
य्ह सीतलता खानि तजो कटु देखि न प्फ ॥उ७ 
~ णब्दार्थ--पेयुन = ( श्रवगुण ) बुराई, दोप । खुजान = चतुर ? 
{ स्वधन मे है ) । शुने = विचार करा 1 भासै प्रकट हाता दै 1 
` भयार्थ-हे चतुर, केवल पक वगुण देखकर नीम को त्याज्य 
मत समभ्षो । इसके श्रसख्य गुणों ॐ पदिचानकर इसस्छी कटुता 
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का विचर मत करे । सवसे मुख्य गुणतो इस मे यष्ट रै कि यष्ट 
सखव रागो का दुर करता है । जा कई इसका सेवन करता है उसे 
उस समय तो बुस मालूम पड़ता है पर पी इसके . लाम प्रकट 
हेति । इसके वृत्त को छया वङ्ो णद्‌ हेती है, यह शीतलता कौ 
ते खान हो है ( इसके सेवन ने ताप-जन्य सभी विकार दुरहे 
जाते ह), चमर भी श्मनेक पकार के ्रानद्‌ देता है । रतव केवल 
इसकी कट्टुता के कारण टी इसको हिय मत. समस्मा । + 


तात्पये--किसी परोपकारी सवंसदुयुण-सपन्न व्यक्ति का केवल 
उसकी वारी कञरता के टी कारण निरादर नदीं करना चाद्िए। 
पेसे महाप्मायो का उयवहार भनलतेदी रला हे, परये सदा दूसरो का 
दित ष्टी किया करते ह । न. 


(कपास ) 
मरूल--जग मेँ गुनमय करि तुमै वनै सकल मष्टान । 
कडा भये जे नहि किये चपल पक श्रलि मान ॥ ` 
चपल पक लि मान किये नहिं कदू नसाये । 
हे कपास सहि खेद धन्य पुरक्ैद._ राये ॥ 
वरने दीनदयाल स्याम याक गनि ठग मै। 
मथरुप मद्‌ किमि जान तुमे, बुध जाते जग मे ॥३८॥ 
णन्दराथे- गुन =(  ) बूत, तागा (२) गुण 1 खेद कष्ट । 
परख = दूसरे के चिद्व दूसरे ॐ देप \ ख्गमै = रगमय, धूर्तता पूणं, 
दोंगी 1 
` भाषाथ--इे कपाख, ससार मे खव मदापुरुप तुम के गुणमय 
(रणो से वना दुखा ) कते ह 1 प्रगर एक चनल मोरे ने तुम्हारा" 
मान नदीं कियाता क्या दुश्या । इससे तुम्दारा ते कुदं नदीं 
विग 1 हे कपास, तुम धन्य हा जे स्वय कट खद कर (धने जाकर) 
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पराये णरीर को ठेकते हो 1 पर यह (मोरा ) ते काला ( कपटी ) 
श्रौर धूतं है । यह मद्वुद्धि भ्रमर तुम्दारे गुणो क क्या जाने ? 
घुद्धिमान्‌ लोग ष्टी वुम्दारा महत्व जानते द । 

तात्पयं-सस्नन श्मोर गुणवान्‌ व्यक्ति का समी महापुरूप श्याद्र 
करते हु। जे व्यक्ति स्वय क भेजकर दृसरेकेदुखदुरकरतादै, 
दुसरे फे ध्रपराध कपा लेता हे, वह व्यक्ति सम्मान क्योन पवि? 
ेसे पुरुप ससार मे धन्य दै । कितु कुदं पेसे भी दुष हेते टै जिनसे 
साधुश्रो का छ्माढर भी नीं दैखा जाता । पर पेसे पुरभो के घ्रादृरः 
करने या न रने से साधुश्मों का दुः वनता विगडता नष्टं ! 


( ठभ्बिका ) 
मूल--प्परौ शूरौ तूमरी श्रो धन्य तष भाग। 
मज्जति सुरसरि नीरमे साधु प्रसाद्‌ भ्रयाग॥ 
साधु प्रसादं प्रयाग टि जव तेंतू श्राई। 
तवते भ सुरण. मलीन सग विहारं ॥ 
वरनै दीनदयाल चुटी कटुता सव तेरी । 
धरी सगति पाय धृर कौ नूमरि प्सी॥ ३६ ॥ 
णब्दार्थ--नरूरी = धूर श्यर्थात्‌ कृडे करकट मं पैदा हुई । तूपरौ = 
तुव, तुभ्बिका ( तितलोकी ) ! मञजति = स्नान करती हे । 
भावार्थ--श्मरी कृडा करकट मे पैदा दैनेवाली तवी, तेरे धन्य 
माग्यर्हैनेा तू साघुश्रो की कृपा से (उनका कमडल्यु वनने कै कारण) 
याग जाकर गगाजी के जल में स्नान करती दै, जवसे तू कूड 
कर्कटमे पैदा हुई लतासेट्रटकर श्राई श्रौर मलिन फुसेगति 
के द्धीडदिया तव से तेय रग बडा खुन्दर होया हे शरोर तेरा सव 
कद्वापन द्र हिगथा है । श्रयो चुर तुवी 1 सत्तगति पाकरकै नृ 
भी खधर ग है । 
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ताव्पर्य--साघु मदात्म्यो कौ खगति से नीच से नीच मनुभ्य 
भी सुधर जाते द्‌। 
(गदा) 
म्रल-माली की सदि सासना सुनि गदे मति भूल। 
सिर ै परै नदीं बै दजरे फूल ॥ 
षै हजारे पल मन. खुरसीस चदेगो। ,, 
द्ये श्यापने श्राप -श्यधिक. सँ. _ धिक वदेग ॥- 
वरन दीनदयाल किती तू पेदे लाली 1 
तेरेही दित हेत देत सिख ताको माली ॥४०॥ 


णब्दार्थ-सासना (णासन) ताडना । गंदा पुष्प पिणेप। 
दजारे फूल दजार प्ुदियोवाले ' वड़े वेडे परल ! विन सिर दै = 
चिना सिर कटाये, विना क्लम कराये ।' (कई फल पूष्लो ॐ क्त पेसे 
होते है जेा साल मे एक वार कल्ले पटने के पिले कटने पडते 
दै, पसा करने मे फल श्लो का ध्राकार भी वडा दोजाता है श्रौर 
स्वाद्रि पव सुगन्धित भी टाजाते ई।) दित हेत भले कै लिये । 
लाली लालिमा (सोदर्य) 1 


भावाधे-पे. गे खन, माली कौ ताडना सद्द कर खिन्न मतद । 
बिना कलम काटे तुमे वे वद्धे बड़े हजारे पल नहीं लगेगे जा 
देवतताश्मो के सिरो पर चद्धापए जाणे । जितना द्येत्‌ श्रपने श्राप 
की करयेगा उत्तना दी प्रधिकः वेगा । तच तेरी कितनी बडाई 
हागि। लोग तेरी प्रशंसा करेगे 1 माली तेरी भलाई दी के लिये तु 
शिन्ता देता दै, श्यत इस वात से बुरा मत मान ।-, 


॥ 
तास्पयं--गुरुजन जा कुं ताडना करते ह वदं किसी रागद्वेष 
खे नी, चरन. हमारी भलाई दी के विचार से 1 गर्जना की ताडना 


द्वितीय-णाखा श्र 


ह प फलस्वरूप लोग वडे यणस्वी वन जाते है 1 प्रतएव उनकी 
ताडना से दु णित नदीं होना चादिष। 


( लाव ) 
प्रूल- सुनिये मौत युलाव ! श्रलि म्यों मन रद्िटै रोकि। 
रहत न धीरज रसिक चित ऊुखमित कली विलाकि ॥ 
कुखमित कली विलोकि चह दिसि भरत भांघरी 1 
ताहिन कटक वैधि कमे मति विकल बावरी ॥ 
वरनै दीनदयाल पालि दहित श्पना शुनिये। 
रख पराग जृत.राग गधि दै जस सुनिये ॥ ०६॥ 
गन्दार्थै-कुषुमित = विलो हुं । विलाकि = टेख कर । है दिसि 
भस्त मावर चासे श्रोर चङर लगाता फिरता है, रागनप्रल- 
राग, पेम । 
भावार्थ--है मित्र गुलाव ! खन, _ तम्दारी कली को धफु- 
द्लित देखकर सहृदय व्यक्ति के मन मे धेयं रह नदा सकना, फिर 
भीय प्रपने मनका कैसे रोक खकता है ? वद तुम्दासो कलीको 
पिकसित द्ैखकर तुम्दारे चासो श्रोर चरर लगाता फिरता दै, उस 
क करि च्ुभा कर उसकी मति क पागल शरोर व्यथितं मत करो 
ष्रपने ही लाभ फा विचार करफेउसकी रत्नाकरो प्रौरप्रेमसे 
रस, परग प्र सुग का दान देकर उससे श्र पना सुयश सुने , 
मूल-ना्टीं भूलि शुलाव ! तू. शुनि मधुकर गुजार 1 
यद वहार दिन चार की बहुरि कटीली डर ५ 
घषुरि कटीली डार दोदिगी प्रोखम श्राप। 
ल्लुवं चलेगी सगश्चगसवं जह ताप ॥ 
यै दीनदयाज षन जलौ तौ पादीं 1 
रटे धेरि चँ फेरि, रटेरि पलि पे नादी ॥ ४२॥ 
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ण्दार्थ--मघुकर = ्रमर । वहार = गोमा । ताप जै = खुलस 
जापगे। 


भावायं-दे गलाव, मैरे कौ गुजार पर भूल मत । तेरी यद 
गोभा थोड़े टी समय तक रदेगी, प्रीप्म ऋतु के श्राते टौ फिर तेरी 
णाखार' केटीली दोजाप्णी, श्रौर साथ ही ल्ववे चलने लगेगी 
जिससे सरे रग सुलसने लगेगे । जव तक तेरे पास पल रदेगे 
तभी तक ये मैरे चारो श्रोर से तुका पेरे रंगे, फिर (पलो के 
नट दोजाने पर ) पास नदीं श्रापेगे । 


तात्पयं-- क्षणिक धन संपत्ति ॐ समय श्रनेक चापल श्योर 
खुशामदुी लोग चारो श्रोर से प्रकटा हो जाते रै श्नौर जैसे बनता 
है अपना काम निकाल कर सव धन सपन्ति लृटः खसय लेते ह 1 
पर जव धनवान्‌ ॐ पास कुड नदीं रदजाता, श्रौर धनामाव के 
कारण उसको नाना प्रकारके कथ कैनने परतेर्है तव फिर कें 
उसके निकट नदी जाता, धीरे धीरे सव खिखक जाते द । 


( सामान्य कुम ) 


मूल-मोषै मति खमना ! मना करौ वार दही, वार।- 
महा ली है मधुप. यह कटा कर.इतवार ॥ 
कटा करै इतवार वा्दिरे भीतर कारो। 
गनिकादिक मे स्मै चपल भरमै दिसि च्रि॥ 
वरनै दीनदयाल लालच यद रस को है। 
खनि यादी धुनि मद्‌ माधुरी तँ मति मेहे ॥ ४३॥ 


शब्दा्थं-खुम॒ना = ( १ ) चमेली, ( २) सुद्र मनवाली खरी 1 
मधुप=( मधु ) (१) पुप्परस (र) (शराव + पन्पीनेवाला=) ( १) 
भरा, (२) णरावी 1 इतवारन{ शस्व) विश्वास । गनिका=( १) 
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जही (२) वेश्या । भरम = (भ्रमे ) भटकता है । रस = (१ ) एलो 
का रस मकर, (२) परेम । 


॥ 


~+ भावार्थ--हे चमेली, मे तभे चार्वार मना करतार्हैकित्‌ इस 
भरि पर मुग्ध मत हो । त्‌ इसका विश्वास स्त्या करती है ९ यद 
भौरा भहादचलीदै 1 वादर्से तकाला हयी, मन भी इसका 
काला ( कपटी) है \ यद वडा चचल दै चारो श्नोर भक्ता फिस्ता 
है मौर जही ध्यादिक श्ननेक पलो मे रमण करता है । यद तो तेरे 
मकरद्‌ का श्रभिलापी है, अतप्व श्सकी मद्‌ मद्‌ मधुर गूज पर 
मुग्ध मत हा । 


तात्प्य-(यद छन्येक्ति किसी सुर मनवाली मुग्धा नायिका 
को किसी मद्यप, छली नायक से सचेत करने के लिये करी गई हे) । 
हे सद्र मनवाली, इस कपटी शरोर रावी की क्या धरतीति ? यद्‌ 
बडा ही चपल चित्त पव वेभ्यागामी है । तुमे फुसलाने ऊैल्िये ही 
मीरी मीठी वाते करता दै रत दसङे कपट रूप पर मुग्ध मत 
हो्मो । 


मूल--श्यारे कगे गुमान जनि खनि प्रसून } सिख भेरि । 
ता समान इहि वाग मे फलि भरे फोारि.॥ 
पूलि भरे द कोरि बहोरि कित चिनरसदे । 
या बहारि दिन चारि गप फिरि भ्रीलमपे॥ 
वरन दीनदयाल न॒ करि सारगदहि न्यारे। 
ते रस आननिहार बड़े दित कारकः प्यारे ॥४०॥ 


शब्दार्थ-प्रख्न = पल । कफेोरि=( कोटि ) कदो । फिते-= 
कितने ही । चिनसेै = विनष्ट दो जावेगे । सारग = मोंख । न्यारा 
श्मलग 1 


२२६ प्रन्याक्ति-क्पद्रुम 


भावार्थ-हे प्ये पूल, मेरो शिक्ञा पर ध्यान दो, प्रपनी इस 
शाभा पर धमड मत करा । तुम्दारे समान ते कयो पुल इस 
वाटिकामे पूल फूल कर भद चुके है, फिर भी कितने दी नष होगे। 
तुम्दारी यद भेभा घोडे दी समय मेन्दो जायगी, श्चौर फिर 
घही नयकर प्म ऋतु श्रा पर्हैचेगी । श्रतपप हे प्यारे, ( जवतक 
तुम्हारी गामा है तवतक ) इस भोरे को प्रलग' मत करे, यष्ट 
लुण्दारि रस फे पदिचानता है शरैर तुम्हारा वड़ा दितुवा है । 


तात्पयं स ससार मे प्राकर न जाने फितने पेश्षर्य-णाली 
पुरुप मर चुके दै यर न जाने कितने मरगे । रतप्व, ध्रपने 
वेभव पर चथा ्मभिमान न करके उसका सदुपयेागं करना चाहिए । 
शन दौलत किसी कै साय ता जाती नदी, श्रत पने परिमि्यो, 
शण्रादियो एव श्रपने उपकारियो का पालन पापण कर क्योन 
उसे सार्थक कर लिया जाय । र 


मूल- सदै नदि सजञ सुमन! ते श्रजञ हिग नखर नाज । 
कोन प्राद्र, वलि, विना प्रलि खरसिक सिरताज ॥ 
प्मलि स्दुरसिक सिरताज भावस भरे भाव सो। 
रस पराग ध्रचुराग तां चित. ताग चाव.सो॥ 
वरन दीनदयाल खालि दरग तेहि किन जेहि । 
तो गुन कै रिभ्वार पक यदह सारेग सेद ॥७५॥ 
शब्दाथे-सज = ( सय पा० सज >) ताजा । सुमन = पल । 
जन वकरा 1 िग = पास । नाज नखरा = दाव भाव । वलि = 
चलि जा । साव सें =परेम से । द्वग =व्यखि । जेदै = देखता है । 
सारग==भोर 1 ~ ~ ध 
~ भावाशं-हे ताजे पुल, वकरे कै आमने तेरी यष्ट चटक मटक 
श्मच्दी नदीं लगती \ मे तेरी वकतैया लु रसिक-शिरामणि भोरे के 


श्त छन्याक्ति-कःपटुम 


क्या तुमने उसकी महिमा नदी खनी ? उसमे फल पूल श्रौ सुगध 
सभी ङ है, वह सदा सरस ( दरा भरा ) होने के कारण शोभाय- 
मान रदता दै, ओौर वसत ऋतु तो मानो उसी मे डेरा डालि है} 
दे प्यरि पत्ती, तुम बहुत चूक गये, जा एुख देनेवाले ` करपट्त्त 
कोड कर इस दु खदायी खे पेद की सेवा करते ही 1." 
~ ता.पय-श्रीशुकदेव ध्मादवि बडे वे ब्रह्मज्ञानी मुनिजन जिस 
परमेश्वर की महिमा गाते दै, जिसकी ,उपासना करते ह, पेसे 
सच्चिढानढ परघरह्म परमात्मा की उपासना देड़ कर सांसारिक 
मयष्यो ( श्रथवा भूत-प्रेतादि ) की सेवा करना वडी भारी भूल ह। 

मल-- नदीं तरगी तीरम हेखग चासं वनाय। 
य॒द्‌ खुतञ, के कदि सै, ददे कर बाप ॥ 
ददे कट वहाय हाय. करिकै सिर धुनिहै । 
कञः नी सदाय पाय दुल पीठे खनिदै ॥ 
वर्‌नै दीनदयाल, वड़े यदद दै बहुरगौ । 
श्ये चपल, उडि चला, भले यदह नरी तर्गी ॥ ४७ ॥ 

शब्दाथ--तरगी = ८ तर्गवात्ी ) नद्‌ या नदी । तीर=तटः, 
कनाया 1 खुत्र = ( स्वतन्त्र ) स्वधन, निरङ्ण 1 

भावार्थ--हे पक्त, इस नद के तट 'पर घौसला मत वना । यह 
वड़ा 'तंखी ( लदसोबाला ) श्रौर स्वतन्न है (दसम किसी का भय 
नदीं है ) । कोन कह सकता है कि यद कव मोज मे, श्ाकर तेरा 
घोसला काँ वहा दे ? धोसला वाये जाने पर पक्वता पदता कर 
तू सिर धुनेगा, श्रौर जव तुस वहा श्मपना कोई सहायक न मिलेगा 
तव तृ श्स दुस को चिचारिगा। देख, प्रभी।उड्‌ चल, यद नद्‌ वड़ा 
द्री बद्धरगी पव चपल दै, यदयं सदना रीक नदी । ' 

` तारप्य--चंचल प्रकृति श््रौर निरयण व्यक्ति कै श्माश्चय मे सदना 

श्मच्छा नीं । ॐ 


1 


॥ 


दितीय-णाला १२६ 


(विशेष विदग)--तव शक 
मूल--्डनिये हे खुक यद नद्धी सुखद रसालं रसाल । 
है सेमल हुल रूप मति श्रमे खमन लखि लाल ॥ 
श्रमे सुमन लखि लाल मेंषर रस गधन पाया । 
जानि छ्रगार चार प्यार करि डार लुभायेा 
बरनै दीनदयाल कला थाकी बहु श॒निये। 
पौत्रे तूल_ बद्धाय छल द्वलत दै उनिये ॥४८॥ 
शन्दा्थ--रसाल = ( १) भाम (२ ) रसवाला, मीरा । तूल = 
(१) १८२) बेडा, लवी चौड्खी वातं । घूल -ष्टलत है = कष्ट 
दैतादै। 
भावा्थ--दे शुक खने, यह उखद्‌ायी रसीला श्राम नदीं दै । 
यष्ट सात्तात्‌ कपट का दी रूप सेमल है । सफ लाल पल के देख 
कर धोखे मे मत श्राश्रो । मोरा इसके लाल फूल समभ कर मक- 
श्द्‌ ध्रौर दगध के लाम से इसे पास श्राया पर छु भी उसके 
हाथ न लगा । चकार भी इन पलो को शरेगार सम कर वहे परेम 
से इसकी णाखा से ललचा गया । इसकी ध्रनेक कपटः कलाश्रो का 
धर्सन कहां तक किया जाय ? श्र॑त मे जव इससे केवल खद निकलती 
टता सवके वड़ा भारी क प्रतीत हेता रै । 
तात्पर्य-षघचक रोर धूतं जाग बड़ी लवी चोड वासँ क्ट कर 
सवके भूरी श्राणा मे रख कर जे कुद उनसे वन पडता दै चूटः 
खये लेते । श्रत में कोर म कट वखेडा खडा कर येर्फ ह जिन 
से खनो क कष हेता ६1 
मूल -नर्दिं दाडिम, सैलूख यद खक ! न भूलि भ्रम लागि । 
दल खल्लिस.रो व्यो, चोच वयै तो भागि ॥ 
चाच वयै तैः भागि, जाद नातो पकता । 
याक फल के वीच वदो श्रम कदून षदो 
श्र क~ 


श श्मन्योक्ति-कद्पद्ुम 


क्या तुमने उसकी महिमा नदी खनी ? उसमे फल पल श्मौर खुगध 
सभी ऊद्‌ दे, वद सदा सरस ( दरा भरा ) देनि के कारण शोभाय- 
मान स्ता दै, श्रौर वसत ऋतु ते मानो उसी मे डरा डाले है । 
है प्यारे पत्ती, तुम॒चह्त चूक गये, जा खुख देनेवाले कट्पदृत्त 
फा कड कर इस दु.खदायी सखे पेड कौ सेवा करतेदा । ` 
तार्पर्य--श्रीशुकदेव श्यादि वडे वदे ब्रह्मज्ञानी मुनिजन जिस 
परमेश्वर की म्मा गाते दे, जिसकी उपासना करते है, पसे 
सिढानद्‌ परघ्रह् परमात्मा की उपासना कोड कर सांसारिक 
मच्यो ( श्रथवा भूत-प्रेतादि ) की सेवा करना वडी भारी भूल हे 1 
भूल- नदी तरगी तीर मे हैखग चास वनाय। 
यद छतत, ओ कदि सके, दैदे करर वहाय ॥ 
ददै कर वहाय हाय, करिकै सिर शुनिदे 
कञः नद सदाय पाय दुख पौ ग॒निदै ॥ 
वरन दीनदयाल वा यह है वह्रगी। 
श्यै चपल, उड चला, भले यद नदी! तरगी ॥ ४७॥ 
शब्द्ाथ--तरगौ = ( तरगवाली ) नद्‌ या नद्य । तीर = तटः 
किनारा । सतत्र = ( स्वतन्त्र ) स्वाधीन, निरकुण 1 
भावार्थं हे पकती, दस नद के तटः पर घोखला मतं चना । यष 
बडा तरगी ८ लदर्ोचालाः) नौर स्वतन्त्र है (सङा किसी का भय 
नहीं हे ) । कोन कष्ट सकता है कि यदह कव मोज मे श्माकर तेरा 
घोसला कर वहा दै ? घोसला चहाये जाने पर पत्ता पच्यतां कर 
त्‌. खिर धुनेगा, श्चौर जव तुते वदाँ ्रपना के सदायक न मिलेगा 
तवत्‌ दख दुख का विचारेगा 1 देख, अभी।उड्‌ चल, यदह नद वड़ा 
ष्टी बहुरगी प्व चप दै, यदा रहना ठीक नदीं । ` 
सात्पर्य-चचल प्रकृति ध्यौर निर्ण व्यक्ति कै ध्याय म रदना 
च्मख्डा न्दी । ४ + ध 
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(षितनेष विहग)- तन शुक 
मूल-षठनिये है खक यद्ट नदी खद रसाल रसाल 1 
है सेमल छल रूप मति श्रमे मन लसि लाल ॥ 
श्चमे खमन लखि लाल भंषर रस गचन पाया । 
जानि श्रगार चकर प्यार करि डार ह्लुभाया ॥ 
घरने दपिनद्याल कला याकी बहु शुनिये । 
परदे तूल_ वदाय सत्त हलत है खुनिये ॥७८॥ 
शन्छार्थ--रसाल = ( १) श्राम (२ ) रसंवाला, मीत । तूल = 
( ६) रई (२) वखेड, लवी _चौड्ी वाते । घल -षटलत है = कष्ठ 
दैताहे। 
भावा्थ-हे णक खनेा, यदह उखदायी रसीला श्याम नहीं है । 
यष्ट खात्तात्‌ कपट का ही रूप सेमल है । इसके लाल फल के देख 
कर धेखे मे मत श्राध्रो । भौरा इसके लाल फल समस कर मक- 
स्द्‌ श्रौर खुगध के लाभ से इसमे पास श्राया पर छुं मी उसके 
दाथ न लगा । चकोर भी इन पूूलो के भेगार समत कर वडेप्रिम 
से इसकी शाखा से ललचा गया । इसकी नेक कपट कलाश्मो का 
वर्णन कदां तक किया जाय ९ श्रत मे जय द्रससे केवल सई निकलती 
हेता सवका वडा भारी क्र प्रतीत देता है। 
तात्पर्य--षचक श्मौर धृरतं लेग वड लवी चौडी वाते कष कर 
खच को सूढी ध्राशा मे रल कर जा ऊ उनसे चन पडता दै लूट 
खमेर लेते ह शरैत मे कोर न कोई वखेडा खड़ा कर वेखते द जिन 
से सजनो का कष हेता दै । 
शूल -नर्दि दाडिम, सैलूख यद्‌ खक 1 न भूलि भ्रम लागि । 
दुलत सतिन को द्रत्यो, चोच वयै तैः भागि॥ 
चंचि वयै तै भागि, आहुः नातो पदतैदो। 
याके फ़ल के वीच वड़ो भ्रम ककरन चैद्ये ॥ 
श्र क०-६ 


१३० अन्येाक्ति-कल्पटुम 


वरन दीनदयाल लाल लखि लेभ्ये दै किम 1 

यद ते महाकडार, भूलि, खक ह नर्द दाडिम ॥ ४९ ॥ 

णन्दा्थ--सैलृख =( स० लुप ) विल्वफन्, वेल । दल. 
तें = पत्तो से । सूलिन ( शूलिन ) = बिष्यूलली, महादेव । किम = 
(किम्‌) स्यो । 


भावार्थं --हे शक, यद दाडिम नहीं दै, वेल दै 1 भ्रम मे पड़ कर 
भूल मत । यद्‌ वडा दुली दै 1 प्रपने पत्तो के द्वारा द्रसने महाव 
जी तक करो चल लिया 1 (विल्व पच महदेव जी फे सिर पर चाप 
जाते है । जेसे तुलसीदल के विना भगवान्‌ की पूजा रपूण ही 
समभ्पी जाती है वैसे ही बिख्वपनजन चिना शिवजी की श्रच॑नामी 
धूसी दी मानी जाती हे ) वेल वडा कथरः दाता दै"! दस पर 
ठाकर मारने से यदि तेरी चोच वच जाय (दटरटेन) तोभाम्यष्ी 
सम जा यक्षसे चला जा, नहीं ते पितापगा ) दसं फल 
मे तुर्क पर्थिम ता बहुत करना पडेगा पर हाथ फक नदीं 
श्माएगा । हे सुण, इस के लाल देख कर क्यो ललचप्या हे ? यष्ट 
तो वडा क्ठारहै। लिददइस के, यह दाडिम नहीं हे। 


तात्पयं--किसी कठोर इदयवाले कपटी पुरुप के प्रसन्न करने 
मे केवल व्यर्थं परिश्रम कै श्रौर छुं लाभ नीं हे ¦ उसका पसनन 
करने के उद्योग मे कौं उलटी हानि ही न सष्टनी पडे ता धन्य 
भाम्थ समते \ सारण यद्‌ कि निष्ठुर हृदय मनुष्य अनतं उदयम 
करने पर भी नीं पिघल रकता 1 ~ - 


मूल--तनजि कै दाडिम मूढ सुक खान गये कित चेल 1 
काटनि सा वेधित भया भूलि गये सव खेल ॥ 
भूलि गये सव खेल पख लासा लपटाया । 
गिस्यो राख मे जाय जगत ओँ काग काये ॥ 


( 
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वरन दीनदयाल कदा वहु रवै लनिकरी। 
कर मति को धिञार कठिन सेये मृदु तजि कै ॥ ५०॥ 
शन्दा्ं-लासा = पक ध्रकार का गोद्‌ जञा चपचपा हेता 1 
वहुधा वहेकिये इस पर्थं के चिियो ॐ फंसाने के कामे 
लाते ह । 
भावाथ-३ मूं शकः दाडिम रोड कर तुम व्रैल खाने क्यों 
गण, प्क ता काशि मे विध जाने ॐ कारण श्रपना सव खेल भूल गये 
दूसरे वम्दरे पख लासा मे चिपक गये । इसे वाद्‌ पयो त्यों उड़ने 
का उद्योग कियाभीता राके ढेर पे गिर पड़े । तुम्दारी रत 
काली हा जाने के कारण लेर्गो ने तुमको कोरा समम्ता। प्रव 
लग्जित होकर इतना रोते ज्यो ह ? तुभने कोमल पदार्थ दौड कर 
कंडोर की सेवा की, इसीका तुमकरे यह फल मिला । श्रतफय 
प्मपनी बुद्धि को धिक्षार दे । . 
तात्पयं--उदासवेता सजन की णरण लेना दो कर जे मूर्खं 
्मज्ञानतावभ निष्ुर व्यक्ति की सेवा करता है उसमे श्रत में 
निसण होने पर लज्जित एव खिन्न दोना पड़ता हे ! 


मूल--दे खक श्रोति न कोजिये इन कागन के मग। 
कट भुलाय लै जायक्ते करिह चोचदहि भग 1 
करिह चोचदि" भग नास्यिल फल के माही । 
निरफल र्दे सकल कला वैदे कदु नष्ट ॥ 
चरने दीनदयाल जानि इने दुख-देवुक । 
न तु पतह छत सोय श्प गुन हे सुक ५५१॥ 
शन्दायं--काग =कच्या । कला =उयोग, उपाय । हेतुक = 
कारण ( “क प्रत्यय यदा पर स्वां-्मपने श्रयं षी सूचित 
करना द, जेते, वालक, पुत्र श्रि मं। } 
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भावार्थ-हे खगो, इन कौयो के साथ मेल मिलाप मत करो ) 
ये तुमको घ्रोखा देकर नारियल के वन मे लेजाकर तुम्दासे चोच 
ठुडवा दंगे । तुभ्ारे नारियल-फल क खाने के सव उद्योग निष्फल 
हीजा्यँगे पर दाथ कुछ नहीं लगेगा (उल नारियल कै कटर 
फलं पर कर मारनेसे तुम्दारी कोमल चोच दूटं ज्ञायगी ) 
श्रत हश्ुक, इनके दु खदायी समस कसर्देाददो, नष्ठींतेाशतमे 
श्रपना ( प्ल खाने का ) गुण खाकर पक्तताते रह जाप्मोगे 


तासपर्य-दृषट प्रौर कपटी का साथ कभी दितिकर नहीं हेता, 
पेते लेग भाले भाले जञोगो के चकम टेकर विपत्ति मे फसा देते दै 
शमर स्वय श्रलग हाजाते दै । केचारो को न्त मे श्रनेक श्मपमानं 
भी सष्ठने पडते हे रौर उनके गुणो की भी हानि होती दै । अपना 
यश श्रौर मान सम्मान खाकर सिवाय प॑ताने के उनके दाथ कुं 
नदी रदजाता, शन्न शरयाग्य का साथ न करना दी श्रेयस्कर हे । 


मूल-पदितन्या इक वेर तू यदद सेमर फ़ल वीच । 

फिरि खक सेवन ताहि क लगा कदा रे नीच ॥ 

लगा कदा रे नीच वहै तरु "जानत नाद्य । 

लखि लखि लाल प्रसून सून मेद्त ता मा ॥ 

खर्नै दीनदयाल शजं क्लमि नदि पदिचान्या। 

वेर्वेर लै तूल सूल सहि त्‌. पलितान्यो ॥ ५२ ॥ 

शब्दा्थ--सून = ( शुन्य ) निस्सार! ध्यजं लगिन=ध्रव तक 

भी 1 तूल = स । सूल = ( शूल >) कट 1 
। भावा्थ--हे खग्ग, तू पक वार सेमल के फल में घोखा खा कर 
पक्ता चुका, परन्तु ररे नीच, फिर तू.उसी की सेवा कर्ने लगा! 
यद षे सेमल का घृत्त दै, स्या तृ नष्टा जानता ? भिसके लाल 
जाल निस्सार फुले क देख कर तू उसमे मेएदित दाजाता है । वार 
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वार उस मे सश पाकर प्रौर कष्ट सह कर तू पक्धिताया, पर तूने 
प्मभी तक उसे नदी पहिचाना । 
ताघ्पर्य-मद्‌ बुद्धि लोग वार वार पालडिये के द्वारा षयित 
हने पर श्मौर ध्रनेक कष्ट सह कर भी नदीं सेँभलते 1 
सूल-नेरे चोच न कीर ! तू. यद पज्र है लेष्। 
पुलि घुने कपाट के वजि कुद्दियः के मेद ॥ 
। तजि कुद्दिया को मेह यही कयन हैते को। 
यामा भम लगाय द्ुटन पाष कडु के को॥ 
चस्नै दीनदयाल द जो नेद न जोरा 
तो वसै श्रानद वाग हटि चच न तेरे ॥५३॥ 
शनदार्थ--कीर = तोता । युद पजर दे. लद = यद पींजडा लेहे 
फा हे] कपाट = (स०) किषाड } कुल्हिया = मिद्ध का व्तन,ज्ा 
पिज मे रदता है ( यदा केर प्रिय सासारिक घस्तु 31 
भावार्थ--हे तेते, तू शस मिह के वर्तन का मेद कोड दै । 
इसके पने के प्रयलमे पिजडा ताडने को चेटा करके श्रपनी 
चोच मत तो! यद पिजदा लेहेकाहै ( तेरी चोचसेनदटरेगा) 
छरीर किवाड खेलने पर ही खुल सकता ह । यदी छङुल्दिया तेरे 
लिये बधन ह, धरत इसका मेह कड, जय सचे तो इससे मेम 
लगा कर कौन कैन इस पिंजडे से कटने पाया । देखो, हठ करके 
चोचं मत तोडा । यदि' तुम इससे पेम करना कड देोगे तो श्रानद्‌ 
वाटिका मे विहार करगे 1 
तात्पयं- सांसारिक भिय श्वस्तु ओ व्यागे ¦ चिना मुक्ति धाप्त नदीं 
हा सकती । 
(कोकिल) ˆ 4 
मूत--दाकिल लेाचन ललित करि कस्थि न कोपं विखाद । 
भयाकि{मद्धच््चे न जा खनि कै पचम नाद्‌ ॥ 
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सुनि कै पचम नाद्‌ द्रव सुर-चतुर विवेकी ।` 

ते न द्रवै जिहि लगै सुखदे चानी कैवे की 

वरनै दीनदयाल लगै प्रिय सरपिनि को यिल। 

कदा" करे, ते रगमोन खनये हे कोकिल 7४ा 

णन्दार्थ--ललित = लाल 1 विखाद = ( विषाद ) खेद, ढु ख । 

मया कि = स्या हया द्वये =द्रवीभूत दुमा प्रभावित हुच्ा । पचम 
नाद्‌ = पचम स्वर , से गाना । उर-चतुर = स्वर ( क्षान) मे चतुर । 
पिषेकी = सद्‌ ध्रसत्‌ का जाननेवाले, क्ञानी । रगमोन = विद्ार- 
भषन । 


मावाथं - हे कोकिल, यदि कई मूलं वम्दारे पचम स्वर को 
सुन कर सुष्धनदह्ुध्ा तोया तरिगडा? तुम शि लाल. करके 
उसे ऊपर क्रोध मत करे, शीर इस वात का बुरा भीन मने) 
( क्योकि चद मूख है ) जे स्वर.ज्ञान मे चतुर हंति वेदी तुम्हारे 
पचम स्र कौ खुनकर मुग्ध हो सकते दहै, जिनको कैप कौ कोवि 
कोष ही सुचती है वे भला तुम्दारी वाणी की सरादना क्या करेगे ? 
हे कीकिलि सने, सापिन को तो श्रपना विल ही श्रच्छा लगता है 
वै वड बरे महल मे रटकर भलाक्या करेगी , 
ˆ तात्पयं-गुणवानो के गुणो का मूल्य खणत्रादी ही जान सकते 
दै मुखं श्रौर श्यरसिक पुरुप नषा, ्रतप्व कोई मूलं यदि गुणवान्‌ 
की निन्दा करने लगे तो चुरा मानने की कोई वात नदी, क्योकि 
"वन्द्रर प्मद्रख का स्वादं क्या जाने 1 ¦ 


‰(नोर)--इस छन्द मे “मया किः” एक विक्लचय हिन्दी भयेग है ज 
गत्ता भाषा से मिक्ता ह । तुलसीदास ने भी पेखा पयोग किया दे, यथा -- 
९ ' कोडनरपषहोद्‌ हरम कादहानी। 4 | 
चरि र्घदिश्चवष्टोवकिट रानी! 
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मूल--है पिक पचम नाद का नदि भीलन का ज्ञान। 
यदै सेकिवि मानि तूज्ञा न हनै हिय वान॥ 
ज्ञान हने हिय वान वडी करना इन केरी। 
मारे ये शग-जूय कहा गिनती है तेरी॥ 
चरने दीनदयाल धको रटिकै तुम कैतिक। 
ये नदि रीसनिहदार जाट्‌ वन ॐ तजि हे पिक ॥ ५५॥ 
णब्दार्थ--पिक = कोकिल 1 पचम नाद्‌ = पचम स्वर से गाना 
जय = ( स० गूथ ) समृ । 
भावार्थ--हे कोकिल, भीलेां ओ तुम्दरे इस पचम स्वरसे 
गाने का न्नान नदीं । तुम्हारे द्वयम ये वाण नदीं मार देते यदौ 
इनका प्रसन्न हाना समस्मा, यही इनकी वडी भारी कृपा समकर । 
नीं तोये, छडकेखुड पयो को मार डालते, तुमहाही 
किस गिनती मे ! हे कोकिल, कितना ही रट्ते ररते थक ज्मो, 
परये सीमनेसे रहे, श्रत दस (भीलाके) वन को कीड्‌कर 
चल दो । 


तात्पर्य ~ नृणस श्रविवेकी दा जाते है । उनकी स्टदयता उनकी 
कररता के कारण दव जाती है ! श्रत वे किसी के गुणो कपी प्रतसा 
नही कर सकते । प्रत पेसे नीरस दयो कै सामने श्रप॒ने गुर्णो 
का प्रकाण करने से कुद लाम नदीं । तुम्हारे प्राण न लेले यी 
छुणल समा, न्दी तो किसीका सवनाण कस्ते देरद्टी 
कितनी लगती है? 
मूल-कोकिल दिल दै कीर सें कस्यि प्रेम सद्टात। 
दुह रसाल वन सथन के विष्टरन सील कटति ॥ 
विहरन-सील कंदात कट कल कोमल शेऊ। 
स्ुजस जगत के मादि नादि तुव परतर कोऊ 1 
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सनि दै पचम नाद दवै सुरचतुर विवेकी । 
ते न द्वै लिदि लगै सुखद्‌ वानी कवे की॥ 
बरन `दीनद्याल लगे परिय रस्ापिनि के विल । 
कहा करे ते रगभौन खनये है कोकिल ॥५४॥ 


शन्दाथ--ललित = जाल 1 विखाद्‌ = ( विषाद्‌ ) खेद्‌, दु ख । 
भये कि = स्या ह्या? । व्रयो = द्वीभूत दुश्माःश्रभावित हुय्या । पचम 
नाद्‌ = पचम स्वर, से गाना । सुर-चतुर = स्वर ( क्षान) मे चतुर ॥ 
विवेकी = सद्‌ श्रसत्‌ क जाननेवाले, नानी । रगभोन =विष्टार- 
भवन । 


भावार्थं - हे कोकिल, यदि का मूर्खं ॒तम्दारे पंचम स्वरका 
सुन कर पुग्ध न हुश्रा तो स्या बिग्‌ ? तुम श्रखे लाल करे 
उसके उपर क्रोध मत करा, ओर इस वात का घुरा भी न मने । 
(ज्याकि षद मूर्खं ह ) जे स्वरक्ञान मे चतुर हिते दै वे दी तुम्दरि 
पचम स्वर को सुनकर मुग्ध हो सकते ह, जिनका कपप की कोव 
कवि दी ख्चती दै वे भला तुम्दारी घाणी की सरादना क्या करेगे ? 
है कोकिल सुने, सापिन का तो श्रपना चिल्ल दी श्रच्छरा लगता 
वे बडे रे मलौ मे र्कर भला स्या करेगी १ ~ 
; ता्प्थ-गुणवानो के गुणो का मूल्य णम्रादी ही जान सकते 
है मूर्खं रौर ्ररसिक पुरुप नहीं, श्रतपव कोई मखं यदि छणवान्‌ 
ङी निन्दा करने लगे तो बुरा मानने की केर वात नदीं, क्योकि 
भ्वन्द्र टर का स्वाद स्या जाने ।" ॐ 


(नोर) इस छन्द मँ "भया कि” पक विलय हिन्दी योग जा 
गतता भाषा से मिक्ता 1 तुक्लसीदास ने भी देता योग किया है, यथा -- 
कोड नृपहोद् मका दानी) 

चरि रादि श्ययदहोदकि? रानी! 
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~ ते मुख परयोन नीर नदी नदं सवदै भरिि। 
~ पालि कयि वहु सालि-बालि जगमे जस करिभे ॥ 
वरनै द्ोनद्याल करो मति तुम श्रामरपा। 
घै नदीं तुच प्यास करे जा केता रपा ॥ ५६॥ 
शन्दा्थ--धरा = पृथ्वी । धाराधर = (धारा =जल की वारा 
धर ) बादल । सालि वालि धान की वाल, श्ामरपा= 
साल ठ 
(घाम) क्रोध । 
भावाथ--है चातक, वपां ऋतु भर बादल लगातार पृथ्वीम 
जल वर्माते रहे, पर तंम्दररि मुखम यदि इतने पर भी जल की 
पकबठन पडी त्तो उनका क्या दाप देखे, वर्था फे जलसे सभी 
नदी नदे जल से भर्गण । धान की बालो को श्मपनेजल से पुष्ट 
केर बाटल ससार मे यणस्वी वन गप ! श्रत त॒म व्यथं दही क्रोध 
मत कर । कितनी हौ वप क्यो न कर त॒म्हारी प्यास घुभने 
सेरी ॥ 
ताप्पर्य--यदि किसी उपकारी के उपकार से किसी व्यक्ति 
कोासत्तपनदात्ता उपकारी काक्या दोप श्रसतेषी ते किसी 
प्रकार सतृष ष्टी नदीं सकता। 
मूल-काष्े चातक वृद दित सदत उपल-पवि पात । 
कदा सरित सर सुखिगे जे भसित जलजात ॥ 
जे भूषित , जलजात हस रवली धवली तें । 
सीतल मधुर पुनीत जा जल भांत्ति भली तें ॥ 
वरै दीनदयाल सिने तजि सीकर चारे । 
। सराचत लाम न ददानि खै द्धि दुख को काह ॥ ३०] 
णम्दाथ--चु द = स्वाति नक्तच ॐ जल की घुद्‌ । उपल = 
भ्योले, पत्थर । पविपात = षञ्चपात 1 सरिति = नदी । भूषित = 


१ 
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(शर) चाण । सरवर = (सेवर) तालाव । वरजार = वल पू्वंक # 
धरान पसयत = ( पर्यन्त ) मरने तक । चादयो =दच्छा की 1 स्वाति = 
क्माईख नन्तो मे से एक नक्ते । 
भावार्भ--{ किसी वहलिये ने प्क चातक के वाण से मारा। 

वाण के लगने से वह किसी तालाब मे गिर पडा। पर कीं तालाव 
का पानी मेरे जीते जी मेर चंच मे न चला जाय इस भय से उसने 
ध्यपनी चोच वादल की श्रोर करली, जिससे वादल के ्मतिरिक्त 
श्रौर कष्टीसे नी पानी उसकीचोच मेन जासके] दस प्रकार 
मस्ने तक उसने ्रपने बत शा निवादहा ) हे चातक, बदैलिये कं 
नार मे घायल हो कर तालाव मे गिरने पर भी तुमने श्रपनी चोच 
बादल की श्रोर करली । तएव तुम्दारा प्रेम धन्य दै। तमने 
यथाणक्ति पने प्राण की रत्ञाकी रौर प्राण रदते तक निर्वाह 
किया । जवतकं जीवित रहे तवतक ऊ ए, नदी, नद, तालाव 
श्रोर समुद्र मे से किसी के जल की भौ इच्छा नही की श्रौर स्वाति 
नक्त ऊ जल छे प्रतिरिकत समी ओ द्रोउ दिया, जन्म भरतुमकोा 
स्वाति जल कीष्रूद की ही इच्छा रही, श्रौर इस समय वाण 
लगने पर भी वदी प्राकान्ञा हे । तप्व तुम्दारा ष्टी प्रेम प्ररासः 
नोय दहै। 

तात्प्॑--सचा भमी श्रपने प्रेम का निर्याद्‌ स॒ल्यु पर्यन्त करता 
1 प्रपना परेम-पात्र भला या बुरा, सजा होया रक चाहे 
कैसादोम्योंन रहा उसके खाय श्नन्य प्रीति का पालन करना 
ष्टौ सन्वे प्रेमी का लक्षण दै । 

मूल-चरष्य भरि बवरपत धरा धासधर धरि धीर। 

कदा देख चातक } तिन ते सुप पस्यो न नीर ॥ 


र 
` (नोर )-गो० तुलसीदासरत दायी भ देहा न° ३०२ भमी 
यदी मारहै। 
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भोजन । भुजग -=( भुजजयेढा + ग गमन ) ठी मेदी चाल चे 
चलनेवाला, श्र्थात्‌ साँप । ( युजग, भुजग शरोर सुज गम त्तीनो 
की व्युत्पत्ति पक दही दहै] ) 


` मवार्थ--हे मयूर, त॒म्दारी घाणी वञी मीरी है, निवास पकांत 
घन दै, ओर शाभा भौ श्रत्यन्त मनेदर है, परतु तुमम एक वडा 
भारी च्रवगुण यह दै कि तुम वद्धे भयकर जहरीले सापो को 
खाजाते हि । तुम्दारी यद चाल श्नच्छी नदय हे। दस श्रयण फे 
कारण सुम्दारे सव श्नन्ठ गुण भी बुरे समभे जाएगे । कहां तुम्दासी 
वदे मीटी सुढर घाणौ, कटां यह सापो का भाजन ? दीनदयाल जी 
कदते टे कि तुम्दारा दाल चाल सव मने सम लिया कि तुम 
केसे हो। 
तात्पर्य -्ननेक सदुगुणो के दोते हप भी केर प्क वड़ा 
दगुण सच गुणो को ठक देता है । 


भूल--धुरवा नदि, दव-घरम है, नर्द गरजनि, तदमर 1 
,श्रम वस पूक फरो कडा मरै नाच नचि मोर ॥ 
मरै नाच नवि मारन प दामिनिकी दमक । 
पते घोर हतास जार चं श्रोर सु चमक ॥ 
' चरने दीनदेयात्त भूलि मत्ति तू मन मुरवा। 
तज यद सिखर कराल, जग्णो, नदि ये धुरवा ॥६२॥ 
णन्द्रा्थं--घुरा = वादल । दष धूम =दावाधि का धुरा, 
हतास = ममि 1 सुरषा मेर । 
भावार्थ--हे मेर, ये चादल महीं दै, घनमे लगी श्माग का 
धुमा है, यद गरज भी वादना को नीं दै, येधो के चय्कने का णद्‌ 
६।तु बादलों के धोखेमे श्रानदु से ज्घक कर शरोर नाच नाय फर 
कयो हेन हता दै १ जिस क तू. विजनी की चमक ममे वेदय 
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( भूषित ) गेप्सायमान, खुसल्ित । जलजात = कमल । रवली = 
पक्ति । धवली = सफेद 1 पुनीत = पवित्र । सीकर =वृ द्‌ । दविज = 
पन्नी। 

भावा्थं-हे चातक, केवल प्क वद्‌ जल के लिये क्यो दथा 
च्रोलोकीचेाट णव घन्नपात सदते हो? क्यावे नदी तालाव 
सुख गये है जा कमल एव श्वेत हसे की पक्तियो से शोभायमान 
थे, रौर जिनमे श्रन््रे प्रकार से खडा, मीठा मरौर पवित्र जल भरा" 
था? उनका क्रीड्‌ कर तुम एक स्वातिजल की-बुद्कीदही 
छ्मभिलापा करते हो । हे प्ली, तुम हानि लाभ का ङ्द भौ 
चिच(र नदीं कस्ते, नाहक दु ख क्यो सहते हे ? 

तात्पर्य-किंसी प्रेमी पर यह उक्ति घटित हा सकती दैजा 
न्य पानो कीर किसी एक विगेप पात्र पर मस्ता ष्टो । 


( मयूर ) 
मूल--चानी मधुरी, वास वन, परभा परम विसाल । 
वरी } पुन प्एक रति भखत कुव्याल करति ॥ 
भरात ऊव्याल कराल चाल या नदं भली मे । 
ये सव गुने जाल आर्दिगे रजस गली. मे ॥ 
चरने द्यीनदयाल हाल गक्ष यद त जानी । 
कित चद्‌ रसन भुजग किते यद खदु घर वानी ॥६१॥ 
णब्दायं-- परमा = ( प्रमा ) जभा । वुरदी ( चीं ) = मयुर 1 
पेगुन = श्यवयुण ! मखत = ( अक्तत >) खाते हे 1 व्याल = दष 
जदरीला साप 1 काल =मयकर । चाल यः नष्टं मली मै = इसकी 
गिनती न्दौ चालो मे नर्दीहै । जाल समूद । जाहिमे अजस 
गली म = घ्य ही कहन्नार्येगे । दाल गति यदह ते जानीन्यद दए्ल 
शरोर यद्‌ चाल जान लीग । ते = (तव) तेरी । श्चसन = ( प्रशन ) 


॥ 


द्वितीय-श्ापया श्४द्‌ 
मत कर । जा तुकेध्राणो सेभीप्यारादहै वह ( चद्रमा ) ते 
श्रव जीद्द्टी मिलेगा, योरतू उसे देख कर श्रपनी रश्यांसं वृत्त 


करेगा 1 


तास्पयै--दु ख के वाद सुस का श्राना अनिवायं हे । प्रतपव 
विपति मे घवडाना नष्टं चाद्िप । धैर्यमूर्वक कष्टो को भेलने कै 
च्नन्तर एकः दिन फिर सुख के दिन देखने को नसीव होगे 1 
मूल- सप किर चकोर! तु सफल करे किन नेन। 
चयार दिना यद र्चदनी फिरि श्रधियासी रेन ॥ 
फिरि श्रधियारी रेन सखे 1 लखि सच मरेगा। - 
सजग. रद नर्दि भूलि काल-छृत जाल _ परश! ॥ 
चरनै दीनदयाल लाल [ यद काल न खेावै। 
दाम राम प्रति समकला फैली, कित सेपै॥ ६४॥ 


णब्दार्थ--सज्ञग = साषधान ! काल-रेत जाल परेगा = काल 


फे फटे मे फेसना पडेगा, मर जाश्रोने । सेम = चद्रमा । 

भावार्थ-हे चकार, तसया म्योहैष्दसे चांदनी के देख 
कर प्रपनी शसो का सफल क्यो नदीं कर लेता ? हे मित्र, यदद 
चांदनी थेद्धे दी दिन स्हेगी फिर पदी श्रेधेरी रात दलायगी, शसं 
लिये ्रभी यन्त्रै प्रकार रेसले, नही त पदताप्गा । दख श्रचेत 
मतत दो, सावधान रद्‌! पक समय तुते नी मरना पडेगा! श्रत दस 
समय को मत खा । तेरेराप रामे चद्रमाकीकला कनो हु, 
तूसायाक््याहे? इते देखले। 

तात्पर्य-( इस भ्मन्या्ि मे जीव को सावधान करते) 
यद्‌ देह क्षणमयुर दै श्रतपव जपवक णसीर मँ णक्ति द, श्णियोमे 
सामथ्यं है तयतक परमेश्वर का म॒जन, परापकार श्रादि सत्कर्म 
रके उसे सार्यक योन करजिया जाय? 
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वद भो बिजली नदीं दै, कितु रथि की भयकर लपरं टै, ज्ञा चन कै 
चारो शरोर चमक रही । हे भेर, तू.भूल कर भी मनमे इनको 
यादल मत समस । ये वादल नदी ह इस भयकरः पाड के 
(दावाभ्चि युत ) णिखर को क्रोड दे न्धं ते भस्म हो जायमा। 


ता्पयं--सासारिक विपय वासनाप त्षणिकः सुख का लालच 
देकर श्रयाह मव यागरमे टङेल देती ह । रत॒ उनके बनाबटी 
मनेादहर स्प के बेखे मे प्राकर उने वणवत्तीं न होना चादहिष । 
सासरा यर कि नकली पदार्थ श्रपने वादी ्माडम्बर सेल्तागो का 
चित्त प्रा कर उनके धोले मे डाल देते ह 1 तपव सावधान 
र पने मन के पेते पदार्थौ मे लालायित ने से रोकना ही 
उर त ह 1 1 


(चकोर) 
मूल-सोच न करे चकार चित कुह कुः निसा निदारि । 
3 (1 , = भ 
मने खनै हह उद संका ससि तम रारि॥ 
राका ससि तम टारि दरि दुख करि दहै तेसे। 
धीर धरं किन वीर कदा श्रककुलाय घनेसरो॥ 
चरने दीनदयाल लखैगो तू भरि लोचन । 
जो तेरा प्रिय प्रान मिलैगो सो प्रच साचन॥ ६२॥ 


णन्द्रा्थ- ङु =प्ममावास्या । निदारि = देखकर । सने सनै 
(शने शने ) = धरि धीरे । राका = पूशिमा । तम टारिन=श्धकार 
को हराकर । । 

मावार्थ-हे चार, श्रमावास्या की दख प्रघेरी रात के देख 
करमन मे शोच मत कर। धीरे धरे परिमा का चद्वमा उद्य 
दोगा प्रोर श्रधकार का नाण कर तेरे दुखकौदूर करेगा 1 दे वीरः 
इतना क्यो घवड़ाता हे ? वयं क्यो नदं धारण करता ? प्रव शोच 
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वरै दीनदयाल देख जनि दै उन फेरे 
श्मपना भाग {विचार उतै बुध घदुत्‌ ददे ॥ ६६ ॥ 
शब्दार्थ--दुरौ =किपा दै 1 द्री =गफा ! कूर =मूखं । देख 
[द्वप ) जनि दै उन केरेन्=सूर्यं कादोप मत दौ 1 उतै=उधर, 
भर्थात्‌ सूयं के । बुध = पटित लेग, घ्राह्लण ! वदत = पूजा करते 
हरे = देखने पर । 
भावा्थ--्रे श्नन्ये नीच उल्लू ! तू शस समय श्रेपरेरी गाफा मे 
किपा ६] तेरी समस मे श्रमी सूर्यं भगवान्‌ श्राकाग मे उव्यद्टी 
नदी हप । सारा ससार इस समय सूर्यं के श्रधीन रो रहा है, केवल 
तृष्ट पक मदा मनहस दै । श्त तेरे निन्दा करने से स्या हाता दै । 
ध्ररे दु । यद्वि सूरय फे उदय होने से भी तुके नदी सुमना ते उनको 
व्रं दौ मत दे] यद तेय ही दुरमाग्यदे जे तुके दिखलाई नहीं 
पड़ता 1 सयं को ते देखते ष्ट लोग प्रणाम करते द ( उदीयमान 
छयं को श्रयं रादि ठैकर लोग प्रूजते दै) 
तात्पर्यज ससार की दि मे प्य है सारा ससार जिनके 
गुणो का कायल दै, प्रोर जिनकी महिमा का मनीषी लोग मनसे 
सम्मान करते है पने महापुरुषो की यदि दौ पक मनस निन्दा 
करं ता उससे क्या वनता विगङ्ता हे 1 
(षायस-कोग्रा ) 
मूल--पायस ! तू पिक मध्य दै कष्टा करे ध्रमिमान । 
हैष वस सखुभाघ की चोलत टी पष्टिचिान ॥ 
वोलव ह्री पष्िचान कानकटुः तेय वानी ।- 
“~ ये पचम धुनि मजु करे जिष्ठि किन चखानी ॥ 
# वस्नै दीनदयाल कोऊ जो परसै -पायस। ' 
तऊ न तजे मलीन मलदि खाये चिन पायस ॥ ६७ ॥ 
मऽ क०-१० 
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(पतग ) 

मूल--वै ते मानत तोहि नदि, तै कित भस्यो उमग 1 

नदि दीपदि कछु दरद्‌, क्यो जरि जरि मरै पतग ॥ 

जरि जरि मरे पतग तासु दिग कद्रन तेरी। 

त्‌ू. अपना हित जानि भावरे भरत धनेरी॥ , 

वसनै दीनदयाल प्रान.मिय मान्य ते ता। 

मुख मलीन करि रहै चहै नहित क्रावैतेा॥६५॥ 

णब्दरा्धं--दिग = पास । कटर = सम्मान ! दित = पिय । भँवर 

भर्त घनेरी =उसरे श्रास पास ्रनेक चर लगाता फिरता है । 
मलीन = काजलयुक्त, उदास । 


भावाय--्ररे पतग, वह ( दीपक ) ते तुभे कुं मानता 
गद, त्‌. ज्यो उससे मिलने के लिये उमग मे मसा है । तू नादक 
क्यों जलकर दीपक कै लिये प्राण देता दवै ? उसका तेरे मरने का 
कुड भी दु ख नदीं, उसके यहाँ तेरा सम्मान नही हे सकता । त ते 
उसे ्रपना प्राणएप्रिय समता है श्यौर पिय जान कर वार वार 
उसकी प्रदक्तिणा करता द, पर घ तुभे नद चाहता, तेरी श्रोर 
से सुख उदास किये रहता ३ । । 
तार्पयं-जा प्रपना सम्मान न करता, ध्रपने उपर सदाय 
भूति प्रकट नीं करता, पने मेम का भ्रतिढान नदी करता, उस 
लिये क्यो नादक प्रपना प्राण खाया जाय ] 
(उलूक ) । 
मूल--हेरे रन्ध उलूक तू दुरौ दरी मे नीच 
तेर जान नदीं उ भये भालु नभ वीच 
भ्ये भाज नभ चीच [सकल जग तादु श्चधीने। 
च. प्त खल क्रूर कुदा ता निन्दा कति ॥ 
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भावार्थ--्ररे कर्णकटु काव काव रटनेवाले कौप | तू सुगे 
कोदैएधक्यालगातादहै ? इनकी मधुर घाणी को सुनकर राजा 
लोग मुग्ध हेते ह, इनको सने के पीजडे म रखते ह, इन्दीका सुख 
देखा करते षै, श्योर इनके दौ वचन खनने की ध्रभिलापा करते ह । 
परतु तेरी कि र्कौव तो विपङ्े समान लगती है, इसी कारण 
सच तु पर कोध कसते ह । ररे दुष्ट, जा भग यहाँ से] 
ताप्पर्य-मधुर श्रोर न्न घचन वालनेषाला सर्व समान 
पाता । इरे पिपरोत कठोर घचन वोलनेषाला सव से 
तिरस्छत किया जाता है 1 
( वासा) 
मूल--त्राखा ] यदि तख्पे तुमे वासा वासर प्क। 
चकर नषि श्त व्याधा जुरे वष्टरी श्रौर श्रनेक ॥ 
बहरी श्रौर श्रनेक का करटो चाज रै ना। 
जाल परेवाष्ेयजोन दुखसे कहु मैना॥ 
वर्ने दीनदयाल करै त्‌. केकी श्रासा। 
लाल } मानि श्रव ठेर नजो सर श्राव वासा ॥ ६€ ॥ 
शब्दार्थं --यास्रा = पत्ती विश्चेप । वासा निवास । वासर = 
दिनि 1 चक नदि = वक वक मत कर । व्याधा = वहेलिया । चुर = 
शकष हप है । वदरी = वाज कौ जाति का एक पन्ञी पिणेप ! वाज 
रहना = किसी कामि का करना दाड देना । केकी-्=किसकी। 
डैर=श्मावाज पुकार ( या ) उपटेश ! 


भावार्थं-दे वासा 1 इस पेड़ पर तुके पक दिन रहना हे, यरा 
घक वक मत कर, याँ नेक व्याधा श्रौर व्री पक्र है, मे 
तसे ष्या कटु, तू वक व्रक नरह दीनता । जालमे फंसखनेसेजा 
दु हातादैसामे तुमसे नदा क्ता । दीनदयाल क्ते ह कि 


श४६ प्न्येक्तिकट्पटुम 


शब्दार्थ-पर्से = परास ! पायस = खीर । ^ 

भावार्थ-हे कोण ! त्‌ कीकिलो के वीच मे वैक तया घमड 
करतादै? बालनेष्टी तेरे कुल श्रौर स्वभाव की- पद्ठिचान हो 
जायो । तेरी कर्कट वाणी से पता लग जायमा कि तूको्रादै, 
श्रोर शकिता का श्चुतिभरिय पचम स्वर जिसकी मधुरता की कविं 
लेग प्रघसा करते ह उनको पहिचान कस्वा देगा 1 चाहे फो खीर 
ही क्यो न परास के रख दे पर नीच कौमा श्रपवि्र पदार्थं खये 
चिना रही नरह सकता 1 ५ 


ता्प्थ- ओओ ्रपने के किनना ष्टी दिपावे उसका वश श्रौर 
स्वभाव क्विप नहीं सकना 1 उसके व्यवक्षार से, उसके पचने से, 
उसे श्रषचचर्ण से पता लग,ही जाता है । चाहे किनना ही प्रयल 
करो दुर्जन श्रपने स्वभाव का छोड नर्द सक्ते। ` 

तुलसीदास मी कहते दै- , ` । 


पायस ( वायस ) पल्लियदहि भ्रति श्रलुसमा । 
कवडः नियाभिप दोदि' कि कागा॥ ¦ 
मूल-हेरेकाग कठोर रट कीरदि दृखत काद! ` 
खनि कै इनकी मधुर 'धुनि महन द नरनाह ॥ 
मेष्टत दै नरनाह दहेम-पिजर मं रपे। 
नही के सुख लसँ वैन इनके शभिलाखे ॥ 
चरमै दीनदयाल लगे -षिपलौ तव रेरे। 
कोपे सव इहि लागि `भागि द्यौतं सल दरे ॥ ६८ ॥ 
शन्दाये-कोर र्ट=कर्णकटुः कव काव, कस्नेवाला 1 
कौरदहि = सुभे क । दृखतत = दोप लगाता हे । नरनाद्‌ =( नाथ ) 


सज्ञा । हेम = सेना 1 देन = ( चचन ) घाणी । इहि लागि =द्सी 
कारणा 1 ~ ~ - - 


॥ 
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रहै है, पर वैचाया सिद" जो इन सव एर राग्य करता धा श्राज 
दातो श्रौर नान्तरूनो कै टट जाने से लेगा हे गया है । 
तात्पवं-समय सव छुं करा लेता है । जे एक समय सव 
पर शासन कस्तां था, जिसका श्रातक स्वन छाया इध्मा था, 
जिसकी घीरता का सभी जन लाहा मानते ये, वटी सिह भ्राज 
श्रसदाय दै, पस्मुख्ापेन्ती टो रदा ष्ै1 काल की गति वड्धी विचित्र 
ह । इसमे प्रभाव से राज्ासे रक, रक से राजा होते फु भी देर 
नरी लगती । 
(मातग) 
मरूल--भाजत है जिददि धास ते दिग्गज दस्थत। 
नाद्र नहि नेरे पिरि देखि वा वलवन ॥ 
देखि बङ्ञो चलवत गिरे गिरि-कदर दुर तें । 
नदी कल ऊज यूल परसि विनसे रद्‌ कर्‌ तँ ॥ 
वरनै दीनदयाल स्यो जो सव्र पै गाजत। 
श्रहो सेई गजराज श्राज कतभनतें भाजत ॥ ७१ ॥ 
गब्दार्थ--भाजत है माग जासै थे । रास =डर | दिगज = 
८ दिक्‌ = दिणा +गज्ञ =ह्टायी ) दि काषाय, (श्रे हाथी )। 
छीर ( दीद ) दन = लपे दनि-वाला ५ नाहर = (नस्दरि) सिद 1 
नेरेन निकट! कद्र = शुका । दर तं--रगड़ से! कूल -किनारा 1 
कुज = ( क =पृभ्यी+ज=पेदा या ) दत्त। परसि = स्पणं करके, 
छु करके। रद = दोन । करसं ट । गाजत = गरजता या ! कजम्‌ = 
हाथी का बथा 1 ( मातग = उन्मत्त हाथी का कटने है ) 1 


भावार्थ-जिस मतवाले श्ाथी केभयसे बद्धे वद्धे दातियाने 


दिणाप्मो क हायी भाग जते भे, जिसनञि वद्धा उलपान्‌ समम कर 
सिह भी पास नदीं फय्कते श्र, जिसकी रग मे गिरिकंरार्पे गिर 


श्त श्रन्योक्ति करपदुम 


तू किसकी श्राणा करतादै। हे परिय चासा 1 श्रव मेरा उपदेश 
मान श्रौर यद्‌ से माग जः, वाण श्यातादहीरहै। 


८ नोट }-दसरमे युद्रालकार मी है । सुदा के लिये जिन पर्येके 
नाम लये ग्येडहैवेये&- 


यक, वरी, कार, वाङ्न, परेवा, सेक ( शक ), मैना, करैत, केकी, 
लाल, यटेर 1 


( सिह ) 
मूल- दरे नख रद्‌ केरी वह वल गया काय । 
हाय जरा श्रव श्रा कै यह दुख दिये वदाय ॥ 
यद्‌ दुख दिये वदाय चहँ दिसि जबुक गाज । 
ससक लेामसी श्रादि स्वतन्न करे सव रर्जेँ॥ 
वर्ने दीनदयाल हरिन विष्टरे सुख लृे। 
पशु भया मृगराज श्याज नख रद्‌ कै दटे ॥ ७०॥ 
ण-दाथं-्‌ = कत । केदरी = सिह । जरा =चृद्धावस्था । 
अलुक =गीदुड्‌ ] गाज्ञे = गरजते च ससक = ( शक ) खरगाशा । 
करं सव राज =सव राग्य कस्ते ह । पशु =लेगङा, अगहीन । 
स्धेगराज = ( खग = पश्य + राजा ) पद्युश्मो का राजा श्र्थात्‌ सिद । 
मावाथै- सि कै दति श्रौर नाखून दृटः गये है, पिले का 
सा घल भी श्च णरीर मे नहीं रहा 1 षष्ठ॒॒सव प्रकार से अरसद्ाय 
ध्रवस्थामे हा गया हे ! पर इतना टी नही, दृद्धावस्था ने एक श्रौर 
भीदुखवढ़ा दिया दै वद यद कि जिस सिद के सामने सभी 
जतु थर थर कपे थे श्योर उसके समुख श्ाने को उनका सहस 
नही होता था वे षी उसके सामने, ध्रानद्‌ विददार कर र्दे, चारो 
श्मोर गीदड़ वोल रद है, सराण, नामड़ी ध्रादि स्वत च ष्टोकर 
श्रपना ध्रपना राज कर रदे है, श्नौर हरिण ध्मादि मजे मं, खख बूट 


द्वितीय णाखा १५९१ 


तात्पर्यज व्यक्ति ससार का भला करता है, जिससे पत्येक 
क लाभ ही पर्हुवता है उसका सर्नाण न करना चाहिपए । हो सके 
तो उससे मिघ्रता करने श्मौर प्रीति जादनेमें ष्टी धरेयदै। 


मूल-वारन ! वारन मति करये साग. उसदानि । 
है मर्दमाते श्रधमति ददै ठुव चवि दानि ॥ 
दै तव छवि दानि नदीं दति कलु रलिगन की 1 
करिह प्रभा प्रकास विक्र वर वारिज वन की ॥ 
५ वर्ने दीनदयाल जाय जन्या नि कारन । 
` विनी विनासि चिसाक विपिन मे विष्टरं वारन ॥ ७३ ॥ 
णन-दा्थ--चारन-= ८ १) हाथी, (२) निवारण करना, राकना । 
सारग = भ्रमर । चति = ( कति ) ्टानि । विकच = खिला हुया। 
वारिज == कमल । विभी =( विभव ) पेएवयं 1 
भावार्थ--दे मदोन्मत्त मदवुद्धि थी ! मद्‌ ॐ लम से श्राप 
हु दन सद्य भ्रमरा को प्रपने कपालो पर कैरने से मना मत 
कर, पेखा कण्ने से भोरो कीते ऊ भी हानि नहीं होगी, कितु 
वुम्दारी ही शामा नष्ट हदोजायगी । भारो की स्या हानि, श्रगर तुम 
टा देगे तो ये सदर सिलेहुप कमलो के वन करी नोभा चदषेगे। 
है हाथो, तुम अपने पेश्वयं के चिह्ठस्वरूप इन भारो फा नाश करके 
इस यनम शख से ( विगतप्नोकः टकर ) चिददार कर रदे ष्टो, 
इसका कोई कार्ण समस में नदी श्राता । 
तात्प्य--निनसे श्रपनी गामा वदृतती दै, श्रपना यथा कौलता 
६, उनका तिरस्कार नषधा करना चाद्िप । 
मूल-श्मयेा टुतो सरोज तनि दधी दूरत मार । 
दान दैन पद्ध सद्यो मारि गिरयो ओर ॥ 
मारि गिरये डर नोर यज ! कदन कीनेा। 


१५० ्न्याक्ति-कर्पदुम 


जाती थीं प्रौर नदी तट के वृत्त जिसकी सड श्रोर दाति के चूते 
नष्टो जतेधे प्मोर जो सवपर गरजता था, सवपर श्रातक 
जमये रहता था षष्ठी श्छ दाधी श्राज साधारण हाथी के वचो का 
देख फर भागता है । ध्राश्चयं हे । 


1 


तात्प्य--समय के फेर से कभी वड़े बड़ेसोगो फी भी नीचा 
देखना पडता है । 


मूल--तेरे मति तरु मूल तें एल सदित दित नूर। 
श्ररे निरस दुरद चद्‌ खद्‌ महा मद पूर ॥ 
इुखदे मष्टामद्‌ पूर लस नर्द याकी सभा। 
फल दल भल खुखदानि सकल जग जातें लामा ॥ 
वरनै दीनदयाल प्रेम जा सवते जेरे। 
सा उपकारौ मानि मीत ता प्रीत्ति न तीरे॥७२॥ 


शब्दाथं--षठित नूर =श्रपनी रोमा के लिये । नूर =( फा) 
शभा, प्रकाश । निरयुस = ( निर्‌ +-श्क्ुश ) जिसे पर कोई श्चकुण 
नष्टो, जिस पर कई द्वाव न हो श्रर्थात्‌ स्यतत, उन्कु खल 1 
दुरद्‌ = ( दिर, दो दात टो जिसके--वहुीष्िं समास ) हाथी । 
चद्‌ = बुरा । फलदल फलो का समू । वि 


माषार्थ-्रे निरछुश, दु दु खदायी मदोन्मत्त हाथी } शोभा 
यदानेवाले इस पूले इए चत्त का ज सदित मत ताड । सुद्र छख- 
दायी फरल के देनेवाले इसे चृक्त की उख शेभाका क्या त्‌ नीं 
देखता जिससे साया ससार मुग्ध हागया हे । ज्ञा सव चे प्रेम रखता 
है, उखे पापकारी समस कर पेखा काम न करना चाद्िप जिससे 
उसके प्रति मित्रता श्रोर प्रेम करनेकामार्मष्टौ सदा केदियिवद्‌ 
दहोजाय 1 ॥ । 


१५२ अन्येक्ति-कट्पंदुम 


तुम ते तघन वने रमा तजि ्रपजस लीने ॥ 
वस्नै दीनदयाल वृकि वेदन यों गाये । 
सुख यद जग के माहे समद्‌ तें किनके श्राया ॥ ७४ ॥ 
शब्दार्थ--इुता = था । दान = (१) दान, (२) हाथी का मद। 
ओर = ८ श्र० ) ध्यान । प्रमा =शाभा । समद तें =मतवाले से। 
बूमि=समभ ला । 


भावार्थ- हे हाथी } ओरा कमल को कोड करवट़्ीदूरसे 
म्द श्याश्रय मे प्राया था, पर तुमने उसकी शरोर कठ भी 
ध्यान न दरिया, श्नौर ्रपने मद्‌ का दान, देनातेा दूर र्दा तुमने 
उसके उसी जगह मार उाला । उसके द्वारा ठुम्दारी शोभा 
वदती थी, सा उस शोभासे्टीनतो हृष ही श्रौर छृतघ्॒ वनकर 
श्रपयण भी कमाया 1 देखे, वेदे ने भी यही गाया है कि इस ससार 
मे मतघाले से खुल किसको मिल सकता ह । इस वात को रच्छ 
यकार समला 1 । । 
तात्प वदरो को शोमा ोरीसिष्टी होती दै। श्चत. श्रपने 
भरोषे पर प्राणड्ुप किसी व्यक्ति के दुख देना श्रपनी महत्ता पर 
व्च लगाना हे 1 वृथा घमरउ मँ भरकर श्यपने श्मधितोष्को निरा 
करनेवाले का खसे कभी भिल नदीं खकता 1 | । 
मूल-भूपन तें ्राद्र ल्या ठ्लका भये ' सिंगार । 
श्रजर्है तजी न 'चानि गज सिर पर डारत द्वार ॥ 
सिर पर डास्तं द्वार भूल डरे मखमल की । 
५ हटीली चाल भये जग सीमा वल की॥ 
चरै दौोनदयालः देत नहि क्कु सपन तें 
छुे-न वख खभाय पाय जद भूवन ते ॥ ७५-॥ 
णन्दार्थ-दल = सेना । देल को भये सिंगार =चतुरगिणी 
ग्ना मे हायि को सेना सर्वघ्रे्ठ समी जाती है । वानि 


द्वितीय मासां १४ 


(षं) श्रादत । छार = धूल । भूल पासखर ! मखमल = पक प्रकार 
का वहुमूऽय कपड़ा 1 भये अग सीमा वल की =-ससारमे वल 
की सीमा भाने जने लगे, ससार मे सचसे बे वली माने गये । 
सपन = रूपो से, सिगार वनाव से 1 
भाषार्थ-दे हाथी, राजाश्मो ने तुम्हारा समान किया, ध्रौर 
चतुरगिणी सेना के तुम श्रभूपण भी माने गये, तुम्हारे उपर 
मसमल की सूल भी डाली ग मूच शान से मस्तानी चाल भी 
चलने लगे, ससार म सवसे वलवान्‌ भी तुम गिन गये, इतना 
सव छदं हश्मा, पर तुमने श्रपने सिर पर ( भ्रपनो ष्टी सदसे) 
शूल डालने की श्यादत तञ भी नदीं कोड्धी । दीक दै, केवल रूप 
म्से द नदीं टोता । श्रपना घण परपयगत स्वभाव राजाप्मोसे 
श्राद्र पाने पर भी नष्ट कुट सकता । ् 
तात्पयं--षणकमागत सज भङ्ति किसी प्रकार नरी 
्ूरुती । ष 
4 


॥ (सग ) शि 
` मूल - घरे नीकी चाल चल जतं हेय वखान।! _ 
छष्धि पेव दै श्चाड को पञ्कलत्तहु जनि उान ॥ 

` पृद्छलत्तह जनि खान._साल_ सो ` क्दम- दीजिये । 
वकि चंलै चिं राद सीस सिर मानि लीजिये ॥ 
वरन द्रीनद्याल स्मर तें भागि न भेरे। 
मालिक कै संग घाय साय वनिहै हे पेररे॥७६॥ 
श्दथं--तुरग = ( सखरान्=चेग+-ग = गमन करनेवाला ) 
णीतगामी, घोडा । ( चिदहग शद्‌ क्ी भांति इसफेभी तोन सूप 
होते द ५ तुरण, लुरग, तुस्गम । इस्ती भकार ५ शरुजग, अजग, 
सजगम ”, भी होते दै} }) वस्रान=पणसा, वड्भाई ! पेव= 


# 


१५२ श्न्येक्ति -केस्पटुम 


तुम तो छृतघन वने प्रमा तजि श्रपजस लीने ॥ 
वनै दीनदयाल वमि वेदन यों गाया । 
सुल यह जग के मादे समद तँ किनके श्राया ॥ ७8 ॥ 
णब्दार्थ--हुता =था। दान = (२) दान, (२) हाथी का मद। 
यर = ( श्र० ) ध्यान । भ्रमा = शभा । समुद्‌ तेँन्=मत्वाले से। 
वुकि =समस् ला । 
भावार्थे हाथी ] ओर कमल को कोड करवड्ीदूरसे 
तम्दारे श्राध्रयमे घ्राया था, पर तुमने उसकी श्रोर ऊच भी 
ध्यान न द्विया, श्रौर पने मद्‌ कादान दैनाते दर रा तमने 
उसके उसी जगह मार उालां 1 उसके द्वारा तुम्दारी शाभा 
वदती थी, से उसशेोभासेहीनतोहुप ही श्यौर छतप्न वनकर 
श्मपयण भी कमाया 1 देखे, वेदो ने भी यदी गायाहै कि इस ससार 
मं मतवाले से खुख किसके मिल सकता है इस वात को न्त 
धकार सम्‌ ला। 
तात्प्य--वडो की शोभा कोटोसे ष्टी ्टोती है] श्रत श्रपने 
भरोषे पर श्राप्डरुए किसी ग्यक्ति कोादुख देना श्रपनी मत्ता पर 
वा लगाना दै} वृथा चमड मे भरकर श्रपने ध्राधितोष्क निराश 
करनेवाले को खुख कभी मिल नष्टीं सकता । 
मूल-भूपन तं श्रादर लये लके भयो ` सिंगार] 
जरह तजी न वानि गज सिर पर डारत दार ॥ 
सिर पर डारत छार भल डरे मखमल की । 
चश्या ्टीली' चालः भये जग सीमा वल की ॥ 
वरै दौनदयाल' हैत नदि क्कु रूपन तें। 
चे न वस- खुमाय ` पाय अंद्रर भूपनं तं ॥ ७५॥ 
शब्दार्थ--दल = सेना । दल को भये `सिंगार =चतुरगिणी 
सेना मे ह्ाधियां को सेना सर्वश्रेष्ठ समस्त जाती दै । वानि = 


द्वितीय-णासा १५५ 


घरनै दीनदयाल पुधा.जल प्यास न जकै। 
हे रग तजि गग कदा मारू जल धावै ॥ ७७॥ 
श्दार्थ--केणमारू = मच्म्थल्तः रेगिस्तान 1 पुधा = व्यर्थ, 
र्तरिम । मारु-जनल = खगव्प्णा फा जल । 


भाषा्थ-दे हरिन ! जिन्हे तू जल समक रहाहैयेञजल की 
तरणे नही हे । इनके पीत दौड कर कयो नाक रैगन हता है 1 
ये तो प्रचड ग्रीप्मके सूर्यं की ध्रनेक रग की किरणों ह ८ सखग- 
चृष्णाकाजलदहै।) इस देण का मरस्थल समम्रो। य्ह न कर्ही 
हाया मिलेगी, न कहीं विश्नाम करने को उपयुक्त स्थान टी मिलेगा। 
हिरण, गगा कफे जल क दीडुकर सखगतृप्णा के पी क्याभट- 
कता दहै ? यद घास्तविक जल नी है, केवल देखने हौ भर का दै, 
ससे प्यास नदी वु सकती । 


ताप्पर्य-मयुप्य खण श्ौर श्रानद्‌ की प्राप्ति मे सासारिक 
धिपय षासनाश्यो का श्रवलवन लेता ! पर उसकी वृष्णा 
घुकती नदी, प्रत्युत श्नौर भी बढती ही जाती है । विषय वासना 
खी लिप्सा उसके मनका रतिम छ्ानद्‌ का लोभ दिखलाकर 
श्मपनी श्रोर खीचती है सष्टी, पर इसमे उसकी वृप्ति नदी होती, 
उसके चित्त द विश्राम नहीं मिलता। स्वा सुख, घान्तविक 
श्रानद्‌ सासखारिक पदार्था के त्याग प्व परमात्मा की उपासना 
सेष्टी मिल सकता) ` 
( कस्तुरो खग ) 
भूल-तेरे ष्टी चिच षस्तु षट्‌ जाओ जगत्त सगथ । 
सजत कषा कुरग तू 1 भ्रव श्राव श्रध ॥ 
प्रबक च्ाद्ते शध कदा दिसि दिसि भसय ट । 
श्मपनी दिसि श्नवलोक तवे घाके सुख पेद ॥ 


१५४ श्रनयोक्ति-कल्पटुम 


(श्र०) श्रवगुण 1 श्चा को=्रदने का । पच्लत्तदु जनि 
ठान = पीके की ठगो को उखा कर दुलत्तीःमीपमत डो । सान 
(णान ) सें =्रकड कर, सिर ऊँचा करके । वदकना राह मे 
कुराह चक्ना ! समर = युद्ध । घाय = ( घात > घाष । वनि है 
शाभा है! मेरे =भूत्त कर भी । १८ | 

माषार्थ- हे घोडे ! पेसी श्च्छी चाल यलो ,जिससे लेग 
वुम्दारी चात की प्रशसा करर । प्रपते श्रउने की बुरी प्यादरत कङ्‌ 
दो, दुलत्ती भी मत साड करे, शवूव श्रक टकर (सिर ऊॐनराकरके) 
चलो, पर राह छोड कर मत चलो । मेरी इन सव शिक्ताश्रो का 
शिधायं करो । हे घोडे ! युद्ध भूमि खे तो कभौ 'भूल करके भी 
मत भागना । पने स्षामो के खाथ चोट खाकर मखेमे टी 
तुम्हारा गौरव है, तुम्हारी शोभादै।- ^ , , 

तात्पर्य घौर पुरुष श्रपने मन को पथन्युत होने से राकते हे 
प्रौर श्रपने श्रवगुणो को दूर कर देते । यदी कारण दै 'किवे 
किसीसे नदीं डरते, किसीके समुख श्रपना सिर नीचा नदय 
करते । सवके सामने गौरव से सिर उडा कर चलते दै । जिससे 
लदुना ्टोता है सप्रुख लते है, पी से वार नटीं करते । युद्ध 
भूमि मे,कमी पीट नदं दिखाते, श्योर प्रपने स्वामी के कायं कै 
कि ्रपने धाणो को निद्वावर करना ही श्चपना परम पवित्र 
कर्तज्य समते है, श्सीमे ्रपनी णोभा सममे हे । ' ' 


^." 4 ( ङरग) क 
मूल--धावै कदा छुरग ण नरहर तेय तरंग, 
पतवर निदाधकी रवि-किरने बहु रगं ॥ 
ˆ रवि-किरनें वहु रग देण मार्‌ यष्ट जानो । 
इतनेन दूष्या कीं नदीं विश्राम टिकानो ॥ 


द्ितीय-शाखा १५७ 


कहा कैदरी माल ससन कै वीच घरक ह। 
पीठ निदे नीन मीच को नाष्टि तदै है॥ 
वस्नै दीनदयाल किनि दिन श्रये पेसेा। 
येवद्‌ हद्‌ मद कर जधुकन केगन कैसा ॥७६॥ 


णच्दा्थ--काल~समय ! ग्गाल, जघुक = सियार, गीदद । 
टिल = दुष । माल = वस्तु । ससन = {शणन) खस्गाणो । मीच = 
८ स० मयु, प्रा० मिन्चु ) मौत । तकौ ह नाकते, देखते दे। घद्‌ = 
वुरे, सेट । ह मद्‌ कर = बहुत धरमड करवै ह्‌ । 


भावार्थ यह मेसा उलटा समय घ्रागयाहै। गीददू्‌भी श्रव 
गरजने लगे | ये दु गाल वजा कर कते किदमारे सामने 
सिंह भी क्या चस्तु है ? ये नीच यष्ट नदीं देखते कि श्नकी मेत 
निकट दै, कितु खरगाणोषफे वीच दम भरते दै श्जौर सिदोकी 
निदा कस्ते । देखे तो, यद्‌ समय ही फेसा विपरीत श्रा गया द 
किये दुष्ट गीदद् भी श्रव घ्रमडमें मर कर वष्टकने लग गपु ह| 


तात्पयं--ज्र धरति के निवल मद्धष्य णक्तिमते का चिगाड 
तो छदं सकते नी, सामने देखते दी उनकी नानी मर जाती द, 
पर पौर पीद् श्रपने ही समाननतेगेा मे वड्धी वदी ङग मारते 
कि म स्या कर लगे । पीर पीठं निदा कस्नाष्टी उनका 
कामदे) 


( खूकर ) 


मूल- खनि रे कर नीचतर क्या फर श्रमिमान । 
जीचयामे ये वकत स्या शति खगपति वलघान 1 

प्रति खगपति बलषान जगत जानै तिहि वल कौ ! 

, तू मलीन मतिष्टीन सदा सेर मलयन यो ॥ 


१५ श्न्याक्ति-कःपटुम 


वरने दीनदयाल श्रापने बल को शुनि रे। 
करा प्रचल गरज करदं लघु सकर खनि रे ॥ ८०॥ 
ण्दाथे-नीचतर =नीच खे मी नीच । खगपति == सिद । 


मावाथ-्मरे रधम खुग्रर } सुन, त्‌ इतना इतराता ज्यो है ? 
“ मेने सिद के भी जीत लिया” पसा कहकर व्यथं क्यो डींग 
मारत दे । सिद के जीतना को$ साधारण काम नर्ही हे । वह 
बडा बलवान्‌ जतु दै । सारा ससार उसकी सामथ्यं से परिचित 
है तुतो श्रद्ध पव निरति दे श्मौर सदा गदे स्थलो पर निवास 
कर्ता ३1 श्ररे नोच सुच्यर } जसा ्रपने वल का विचार तो करः 
कदां परवल चलशाली सिद श्रौर करा तू तुच्छ खुश्यर, तेरी श्रौ 
सिट की स्या वरावरी । 
ताप्पयं-( प्रपनी नितेद्रियता श्ादि की व्यथं ङग मारले 
चालते नीच लोगो पर यद अन्धोक्ति घटित होती है । ) रे नीच, 
तृ श्मपनी जितेन्द्रियता पर प्रये व्यर्थं दतराता हे । द्रद्रियें को षवश 
मै करना कई श्राखान काम नहीं है । सारा ससार--वडे बडे 
येगीश्वर-दइस वात से परिचित हँ । जव वे वड़े मात्मा, तपस्वी, 
मुनिजन तक श्रपने को सयत नष स्य सरे तो महा-पापी, निवि, 
श्रोर दुष्कर्म मे टी लिप्त तेरी सामथ्यं क्याकि तू इद्वियपिजयी 
दीसकेए ‡ 
( णणक ) 
मूल-वांके सर नाके धरे करे भयानक भेख। 
किन चिषयाः तेन श्रोट मै, ससे ! खेएलि दग देख ॥ 
ससे खालि ग रेख भाग श्यानेद्‌ घन वन मे। 
नातो तोका सष्ी हन्या चाष्टत कोड दनमे॥ 
वस्ने दीनदयाल कदा दहै दरम डक्षि। 
डर छुट नरि व्याध जयि खर श्रावत “` 
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शान्वा्य--्वाके = तीच । नारे = केने । वक्रि सर नाकौ धरे = 


श्रयने तेज वाणो से वुभौ घेरे हृष्ट ! ससे = हे शक ! म तो = 
(मतु) नदीं तो 1 सही = सचमुच । 
भाषार्थ-हे शशक ! दृण (घास) की श्राटृरओेक्याकिपावैश 
है, जसा शरास खेलकर सामने तो देख । पने तीण वणो को 
सधान कर यह विकराल मूर्ति व्याधा तरे पेरे हष है। पना 
भला चाहता है तो किसी श्यानदं प्रण धने वनमेभगजा (जषा 
किसीका मय नदी) । नदी तो सच्च केष व्याधा तुमको 
क्तण भरमे मारना ष्टी चादना है । श्ररे शशकः श्रि मृद्‌ लेनेसे 
क्या होगा ? उय्राध ( वदैलिया ) तो तीच्ण वाण लिये तुके मास्ते 
केलिेश्रानाषीहै, इस प्रकार देशी प्रनदेखी करनेसेतेराडर 
नीं छुट जायया । 
ताप्पयं--( श्रपने का रमर समस्कर खुखभागमे ष्टी लिप्त 
रहनेवाले व्यक्ति को वेतावनी है । ) अरे मनुण्य, तू यद जानतेदुप 
भी कि तेरी मेत निकट दे इस प्रकार श्रजान वन करको वैड 
ह? व भी समय दहै । जा शीतर ' सचिदानद' की शर्ण ले । इस 
प्रकार ्रनजान यननेसे तोतु रमर हि नटीं सकता । द्यु तुके 
शेरे है । वह श्चपना काम करेगी हयी । 
(रोदा) 
“यह न्यक्त खुकस्पष्टुम साखा दुतिय धघखानि । 
तिस्वी दीनदयाल गिरि कवि द्विजषर सखुखदानि ॥ ८२॥ 
इति श्रीकाणीनिवासी दीनद्यालगिरि विरचिते 
श्नन्यकि--कटयदुम--प्रन्ये 
द्वितीया णाखा समाप्ता 
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तीस शाखा 





मनुष्य जाति त्रिभेप 


( ब्राह्मण } 


मूल-हे पांडे यदि ब्रात को को समुैया रौघ। 
इतैनकोरदहै खुशी यह श्वारन को गाव ॥ 
यद्‌ ग्वारन को गाँव नाव नहि सूरे वोलै। 
वसे पुन के सग ्रग रेड करि डोलै॥ 
वरनै दीनदयाल ऋं भरि लीजे भडि। 
कदा कहो इतिहास खुनै के इत हे पांडे ॥ १॥ 


ण-दाथं -पडि = (पाण्डेय) पडित जी, (सदश्षद्विवेकिनी युद्धि 
को 'पडा' कते है 1 जिसमे मले बुरे का विवेक हा बह "पारडेय' 
या पडित है ) 1 खचि =( स्थान ) जगष्ट । इतै यां । खुधी = 
( खुन्=यच्छी+श्री वुद्धि >) बुद्धिमान्‌| श्रग पेदे करिन्-श्मकड 
कर मडि = स० भारड ) वतन मे । 


माचार्थ--दे पडित जी ! य तो श्रदीरो की वस्ती दै, बुद्धिमान 
तो यद्यं जाड दैही नदीं। ये ग्वाले लोग पशुश्रो (मूलौ) के 
साथ रदते दै, वीं णान से श्रकड रकन कर चलते दहै, श्रौर 
सी मृष्ट वात भी नदी करते । इसलिये श्याष यां कथा पुराण 
क्या वांचते दो ? कई सुने भी तो,? ्रापकी विद्धत्ता को समभते- 
घाला पडत य्दा कईं नीं है 1 हा, यहा श्मोप छि जितनी चाहं 
से सक्ते ह ( पर शुं कौ कद्र यहाँ नदी होने की ) 


५ 
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तात्पयं- विद्धान्‌ या कलाचान को चादहिण कि श्रपने गुणों का 
मूर्खो फ समाज मे न दिखलाकर किसी गुराघ्राह्यी सम्नन क्षे 
सप्रुख ध्रकाण करे 1 


प्मरलकार--्मन्येाक्ति। 
( क्षत्रिय) 


मूल--पैदा कीरति जगत मे पदि धरौ न पौव । 
नीद्धल के तिलक दे महासमर या ठव ॥ 
महासमर या संव चलँ सरः कृत रूपान । 
रहे वौरगण गाजि पीर उर में नहि श्रनि॥ 
वरै दीनदयाल रसि जौ तेग चलैहौ। 
हष जीते जसी मरे खुस्लोकदि पदो ॥२॥ 


शब्ार्थ--सर=( शर ). वाण , ।_ कुत = भाला, वरी । 
पाण = तलवार । गानि रहे है = गजं रहे है ललकार रै है । तेग 
=( ररी !तेग' ) तलवार । 


भाषार्थ-हे क्षतनिय पिरामणि ¡ यदा वड़ा भीय युद्ध हो रदा 
है, घाणे, भालो श्रौर तलवासो के श्रसख्य धदार चारो ध्रोरसे ह 
रे दै, घीरगण श्रपने मनने भयको दर कर ( निर्भय हकर) 
पक दूसरे फेः ललकार रदे ह श्रोर पीड़ा-को शुदं ष्यानष्ीमे 
नदा लाते । दौनदयालजी कहते दै कि यदि भरसन्न चित्त 
से ( उत्सादपूर्षक ) युद्ध करोगे तो जीतने पर यश धात करोगे 1 
ष्मगर भर गये (तोभी कष्टं चिता नदीं) तुम्हे स्वर्गलेकः 
मिलेगा । † 


तात्पर्य सत्कार्य म कमी पीडन ष्टटना चादिण्! जीजानसे 
प्रयत करनेपर यद्वि सफलता मिल गई तो घ्च्ा ष्टोष्ैनमी 
श्म० कणश 
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मिलीतो दुख की कोई वात नहीं । श्रपने मन मे कर्तब्य पालन 
करने का सतोप तो हयमा । 
(वैश्य) 
मूल-चारे का तू वनिकटै सोदा सै इदि हाट। 
चोमुषख वनो वजार है वहु दुकान के टारः॥ 
वहु दुकान का गट कोऊ साची कोऊ रूट 1 
आदो माति विचारि बस्तु जतै वद्धी श्रनृरी॥ 
चरमै दीनदयाल खड धन वथा न प्यारे। 
घर श्मा्गेा काम इतै सव लूटनवारे॥३॥ 
शब्दार्थ --वारे को =वचपन से द्धी । वनिक=( वणिक) 
वनिया, भ्यापारी । दाट = ८( हट ) वाजार । चोपुख = ( चतुमूंख ) 
चासो दिशो मं, चौक 1 श्रनूढी = ्रनोखी श्चद्ुत । 
मावार्थं--हे वैश्य, त्‌ खानदानी वनिया दहै ( श्रपने काम मे 
क्त श्मोर श्रनुभवी है ), श्रत इस वाज्ञारमे सौदा कर ले। देखः 
चौमुखा वाज्ञार लगा हुखा दै, प्नौर बहुत सी दुकाने' सजी हई ई, 
किसी दूकान का माल खरा है, किसी का खोखा । श्रत दे प्य 
खूब सोच विचार कर कोई वड्ी श्रद्पम वस्तु ले, श्मौर निस्सार 
चस्तुष्ो मे व्यर्थं धन मत खचं कर । यदा तो सव लुटनेवाले 
(त प्मपने धन का सुर्तित रख ) 1 ( सोदा करने कै उपरत ) 
यदि वन वच भी गया तो धर जाने पर काम श्माचेगा । 


तात्पय-ससार एक वाज्ञार दै, समय धन दै, श्रौर सदसत्करमं 
ही दख हाट क धिक्थ्य पद्‌ ह 1 अपने समय का पक पल'भी 
व्यथं न सकर किसी सत्कायं भ--पस्मात्मा के भजन मे-लगाना 
चादि! काम, ऋरोध, लोम, मेह शमादि इस ससाररूपी ्ाट कं 
रेरे ई श्योर मयुप्यां फे चित्त कौ सत्कार्यरूपी श्रनुपम षस्तुसे 


तीसरी शाखा १६१ 


हदा कर प्रसत्कर्मरुपी बुरी वस्तु की श्रोर शाट करते ह । इस 
लिष् विवेकी पुरुप का कतव्य है कि इन लटेरो से श्रपने समय- 
रूपी धन कौ रक्ना करे शोर इहलोक परलोक देने मे खयश 
प्राप्त केरे। 


मूल--भारी भार भरथो वनिक तरित सिधु श्रपार। 
तरी जर्जरी एसि परी खेवनिहार गेधार॥ 
खेवनिार गवार ताहि पर पौन भकोरे। 
रुकी भेवरमें श्राय उपाय चले न करार ॥ 
वरम दीनदयाल सुभिरि श्रव तू गिरधासे। 
श्रारत जन ॐ काज कला जिन निज सभारी॥४॥ 


शब्दार्थ--भार = । तरी = नेया, केटी नाव । जरनरी = 
( जजंसै ) पुरानी । खेवनिदार = खेनेवाला, मल्ला । पैन = 
( पचन ) चायु । भवर पानी का चक्तरदार वहाव। जिन निज 
कला संभारी =जिन्दोने श्रपनी कला धकट कर, श्रवतार वारण 
करिया । श्रारत = ( श्तं >दु"खी। 
भावार्थ--हे वणिक, तुमह ्रपार समुद्र तरना दै, नैया है तुम्दासे 
चुत पुरानी, उख पर वे्मदपजवे लाद दिया दे, मसीभौी 
महा मूं है, तिसखपर भी श्माधी के कोके से उगमगाती हई भवर 
मर श्राकर स्कर्गदै श्रौर करोडो उपाय करनेपर भौर्भेषरसे 
उसका निकलना श्रसमघ है ! घस श्रव फेवल णक हो उपाय सद 
गया है ! पद यह कि ध्रव तुमभक्तो के कर्को दूर करने 
निमित्त श्रवतार धारण करनेवाले भगवान्‌ का स्मरण करल, 
( वम्दास, कट ्रवश्य दुर होगा ) 1 
तात्पय-सासरारिक मेदमाया मे फंसे हए व्यक्ति के परति 
कपि का कथन हे कि श्रभी वुम्दें श्रपार भवसागर श तैरनाहै, 
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दृद्धाचस्था सिर पर सवार दै, पापो का वभ श्पने ऊपर लादे 
हु हो, काम करोधादि तुम्दरे चित्त ॐ श्नौर भी चलायमान कर 
रहै है, तिसपर तुम्दारा पथप्दर्शंक भी मदा मूखं है, ध्रव तम 
मायाजाल मे इस प्रकार फस गये दो कि ध्रनेक प्रयत करनेपर 
भी तुम्हारा इससे उद्धार पाना कठिन दै । बस, प्रव ईश्वर का 
स्मरण कर्मे कै श्रतिस्ति श्रौर को$ उपाय नीं र्हा, श्त भक्तः 
भय-भजन भगान्‌ का भजन कर लसो। 


(माली) 
पूल-पमाली ठेर बाग मे चठन लगे विसाल। 
ताप कर किन दूरि त्‌ खोजत कित विहाल॥ 
खोजत किते विद्दाल तिह शुन यामै ठेखो। 
कष्ट प्रर सीत सुगध भली विधि करा परेखो ॥ 
„ घरनै दीनदयाल भूलि रमै कित खाली । 
जाणा वरमनै वेद्‌ साई यह चदन माली ॥५॥ 
शब्दार्थ--चद्‌न = चदन वृत्त । विग्राल = वडा । ताप=गमी, 
दुख) किन = क्यो नहीं । किते = किधर । विद्धाल = व्याकुल हकर} 
ति = तीनो । पेखा करो =( परीक्ञा ) जच करा । भरमैनधरमता 
टै, भटकता है! ` 
भावा्थ--हे माली, त्‌ शीतलता की खज मे व्याकुल होकर 
करदा मास माय क्िरस्दादहै र तेरेही चगीचेनें वडा भासी चदन 
का चुत्त लगा द्मा दहै, उससे तू श्रपने तापजन्य दुखका दर 
क्यों नदीं करलेता ? न्द प्रकार विचारपुर्वक देखेगा ते तुभं 
को मालूम दोगा कि इस (चदन ) मे ताप दुर करने के लिये 
तीन उपयुक्त शुण--कंडवापन, 'शौनलता प्रौर सुगध-र-वत्तंमान 


है त्‌ न्यथै दही कां भटकता परता दैः यदह वदी चदन-वृक्त दै 
लिखो प्रणस वेदो मे गाई गई ह 1 
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विभेष--चदन मे कष्टुना, णीतलता मोर खुगध ये तीन यण 
देते दै श्र श्रायुवेद के श्रजुसार ताप (गर्मी) से दह्यनेवाजने रगा 
केलिये वदी योपि लाभप्रद हे सकती है जिसमे उक्त तीनों 
गण वतंमान हो 1 
तात्प्थ-परमाता पलयेक व्यक्ति ॐ शन्त कर्ण न वर्तमान 
हे । उसकी खाजमे दर द्र भटकने कौ धरावश्यकता नदीं । उस 
त्रियुणान्मक ( सन्व-स्ज-तमो रुण से युक्त ) परमात्मा का प्रपने 
ह्ये मनमे ध्यान करो! इससे तीनों धकार ऊ ( देहिक दैचिक, 
यतिक >) ताप दरद जाप्टेगे। 
मूल-श्याली चदन की नक्यो पाली माली क्रर। 
मतवाली मति तो भई सींचत वेरि, वदूर॥ 
सीचत घेरि, वदुर दुखद कटक है ताके। 
सेवन श्यो नदिं श्रध गध सुदरकर वर जाके ॥ 
वलन दीनदयाल सवे श्म अहै खाली। 
पालतहै किन ताप-समन चदन की ध्राली॥६॥ 
णब्दाथे--श्याली = पक्ति, कतार । ऊृर=नीच । मुद्रकर्= 
श्मानद्‌ दैनेवान्ते । खाली व्यर्थ निष्फल । ताप-समनन=ग्मीं 
णात कस्नेवाले । 
भावार्थ- हे नीच मालौ, नृ चदन ओ चृत्तोकीकतारर्प्यो 
नष्टं पालता ? जान पठतादेकि दु यदायी केशोले वेर प्रर वनूर 
युक्त सीते सीचते तेरी बुद्धि मतवाली दाग दै । श्रे श्वे, उस 
चदन के पृत्त की मेया श्यो नष्टं करत्ण जिस की मुगध प्माह्राद्‌- 
कर दै। 
तेरा वेग मार चदूर मीचने का स्यार परिथम निष्कल जाचगाः 
प्रत ताप की नणि कणनेवाजे चदन कैद्त्तोका क्षपो नदीं 
सेता। । 


१६६ श्मन्याक्ति-कःपटुम 


तात्पर्य प्रवयेक कार्य के उसके हानिलाम पर विचार करके 
प्रारभ करना चाष, जिस कायं का परिणाम दितकर ष्टौ उसी 
मे श्रम करना श्रेयस्कर है । 


मृल-माली नीव रसाल संग लाय करी श्रनरीत। 
काग आम, पिक नीव पै वैखारे विपरीत ॥ 
वैढारे विपरीत रीति तृ कदू न ५५ । 
स्याम स्याम सव पक नदीं णेशुन शुन सूभ्ते॥ 
वरै दीनदयाल कैन यह तेरी चाली। 
काकिलतें करि ॐच काग को मनत माली ॥७॥ 


णब्दार्थ--रसाल श्याम । यनरीति --( छ्ररीति » श्र्चचित । 
पिक = कोकिल 1 विपरीत = विरुद्ध ! पेरुन = श्रवगुण । 


भावार्थ-हे माली, पिले ते तुमने श्राम श्रौर नीम केदृत्त 
पक साथ लगा कर टी यञुचित किया (दोनो को श्रलग श्रलग 
लगाना चाहिए था), फिर श्रामके इत्तपर नष ओ, तथानीम 
के पेड पर कोकिल क वैखा कर श््रौर भी उलटा काम किया। 
( उचितता यहथाकि कोकिलका श्याम पर वैटातेश्रोर काग 
का नीम पर) तुमको खण श्रौर श्वगण की पदिचान नदी 
दे। किससे कैसा व्यवहार करना चादिष्ट यह मी तुम नष्टी 
जानते! काले काठ समी एक्से न्दी होते । रे माली, यद 


सम्दाा कैसाभ्वर्तावहै जा तुभ कैण को कोकिल सरे वद्रकर 
मान्तेद्ो। 


तात्पयं- यद अन्याक्ति रेखे लेण पर है जिनके लेखे "सव 
धान वादस परी" है 1 जा विद्धान्‌ श्रौर मूलं का ए्कसा समने 
दै-षिदढानों का कई पिगेप खमान नदीं कसते । 


तीसरी-शाखा १६७ 


( कुलाले ) 

मूलस मदमे है भरो याकी का पिछान। 

हि छलाल को दैखिये शष्ट प्रपच-निधान॥ 

ष्मरो `प्रपच-निधान र्व काह नर्द मनै। 

्मापै वने विरचि समा बहु रचना ठनै॥ 

बर्नै दीनदयाल स्मै श्रव श्राया पेसा। 

विधि की समता करे कुलाल कर यह कैसे ॥८॥ 

णब्दरर्थ--मद = घमड 1! रिद्कान = पदिचान । लाल = 

कुरार । भ्रपच-नि चान = ( १ ) ब्रह्मा, जा पथ्य, जल, तेज, वायु 
प्मौर श्राकाण इन पाच नत्यो से मारी सषि (भपच) सचता 
८२ ) कूभकार, जे उक्त पाच तत्वो मे ही नाना प्रकारके पदाथा 
ची खृष्टि करता है । स्व = थोड़ा भी । श्रापैस्वय री 1 समता = 
चरावरी । 


मावार्थ--यह कुम्हार किस प्रकार धमड से मराद, जय 
इसक्यी परण तो करा 1 से रेखे, श्रोह ! पयतत्वौ के सारे 
छेसी कैसी रचना करता है । यदा स्वनाकार है, किसी का ङक 
समश्ता ही नहीं है । श्राप स्वय व्रह्या समान घना हघ्ा बहुत 
भ्रकार कै भडे वनाता है। दीनदयाल कहते दह कि श्रव येसां 
समय ्टी श्रागया है । ( देखे ) यह ऊुम्दार केसी नीच प्ररुति काट 
कि ब्रह्मा की वरावरी करता दै। 

तात्पर्य--यद श्यन्येक्ति मन पर धय्ती है, जञा श्रनेक श्रकार 
छै सकटप विकट्प क्रिया करता ह । 

(्टस्जी) 
मूल--रजी सीदत तोहि गे दिन बहु वरने कोन 1 
चान वीच वसि च्या करे श्रधकार इदि मन ॥ 


श्त ्मन्येक्ति-कतपटूम 


श्रधकार इहि भीन श्राय हाय रद्योदहे। 
टटि गई है खई॑ सूत श्राय रयो हे ॥ 
वरै दीनदयाल लोग सव श्रपने गरम । 
जामा जीर भया कदा श्रव सीतै व्रजी 1 £ ॥ 
शम्दार्थ--कोन = ( कोण ) कोना । मौन =( भवन ) घर । 
गरजी = स्वार्थी, मतलवी । जामा =( फा० ) कपना । जीन 
( जीणे ) पुराना } 


मावार्थ-दे रजी, कपा सीते सीते तेसी न जाने कितनी 
श्रवस्या वीत ग । इस घरमे ते श्रधकार फैला टमा दहे, ख , 
रर गई दै, सूल उल गया है, त्‌ यहो केनेमे वैटाह्द्ा क्या 
कर रहा दै ? दे दरजी, यदह कपड़ा तो पुराना ह चुका है श्रव त्‌. 
ते स्या सीता है ? दा, ठीकदै, सारा ससार स्वार्थी है । प्रपनी 
गरज की शुन मे लाभ हानि सुते ही नदीं । 

तात्पयं-यह ्रन्योकति मेद मे फंसे हप मदप्य पर घटतीदहै जा 
चद्ध होने पर भी शएवर-भजन मे न लगकर सासारिक व्यवहारो 
मे ही उलस्ा रहता हे । । । 


(स्जक) 
मूल-ष्प्े मेरे धरोविया तेसा भाखत रैरि। 
पेसी बेनी घोष जे मैले हैयन फेरि॥ 
मैला हेदन षरि चीर इदि तीरन यावै! 
साबुन लाड विचार मैल जातें छुटि जावै ॥ 
वरन दीनदयाल रग चद्िहै._ चर्है- फेरे: 
जोत्‌ ददै ओय भले जल उञजल णे ॥ १०॥ 
णन्दां--चीर = वस 1 तीर = तट ( तालाव यानदीकफे तट 
पर ) सात्रुन = ( रवो ) कपड़ा साप करने का मसाला! लाउन= 
लग्र 1 चहु" फेरेन=चाररो श्नोर। 


तीसरी-नाखा १६६ 


मावार्थ--यरे धोवी, वुशषे मै पुकारके कता दह कि 
कपडे दस ध्रकारयोजा पफ्िरमैलेन ह, मौर उनकी (धोने षे 
लिये) फिर तालाव (यानदी)कैतट परन लाना पडे) देख, 
भ्नूव पिचार कर ( ठीक श्दाज से) सायन लगाना, जिससे 
कपडो का मैल कूट जाय । अगर तू इन कपडो ओ साफ जलसे 
ध्रा देगानो इनमें रग श्रच्छी तरह से चदेगा । 
ता-पर्य-यदि श्पने मत करण के निष्कपट श्मौर पविच वना 
लोगे तो फिर जन्म न लेना पठगा, स्वच्छ्राप्मा होने पर टी ईश्वर 
छपा का रग चदेगा श्रौर तुम सुक्त हो जाश्मोगे । 


(नट) 
मूल--वारत नट व< स्वाम हा कला नेक भवीन । 
क्रे कसे न षट कला जा कला सव लीन ॥ 
जदा कला सव लीन कला सफला ह ख । ` 
श्मांर कला जग चला जथा चपला घन होई ॥ 
चरने दीनदयाल भागि जनि श्रागि निहारत। 
श्वरे सती स्वग कडा पग पीद्तै धारत॥?१९॥ 
ण-दार्थं-प्रवीन =( प्रवीण ) चतुर ! वह कला =ईश्यर-भजन । 
जदा कला सव लीन = जिस कलाम सभी कलाश्रो फा स्रावेण 
षौ जाता है । चला=चचलाः नाणमान त्तषणस्थायी । चपला = 
चिजली । 


भावार्थ--मरे नट) तुम श्रनेक धकार कै स्वाम रवते दो, 
मौर नाश्चकलास दक्तद्दा। क्कितु मने कमी वह कला { द्यर 
भज्ञन ) नदी की जिममे सभी कलाच्यो का प्रनन्मापहो जातादट। 
प्योकि कला तौ षद फलदायिनी हे" मोर सव कलाप" एमी 
द्यी क्षणस्थायी ( ्रनएव निप्कल >) ह जसे बादलमें पिजली। 


१७० प्मन्याक्ति-कःपटूम 


अगर तुमने सती का सवाग (वेष) रचादो तो पीत स्यो दटते 
होशश्राग कौ देख कर भागे मत) 

तात्पर्य--इस ससार मे जन्म लेकर मचुष्य को अनेक कम 
करने वे खाय साथ कुद हरिमिज्जन भौ प्रवय करना घाप । 
विना वर कै भजन के पन्य सव कर्म निप्फल है । यट संसार 
कर्मभूमि दै । प्रत. मनुष्य धारण करके कर्तन्य पालन करने से 
हना सरासर ्रञुचित दै । 


मूल--राजा द्याहै श्वरो मूत वधिरः श्र्ञान। 
सभा सवै वैसी भरी ताने कटा यितान ॥ 
ताने कदा वितान श्रे नट बुद्धि विदन । 
लसतै सराहै कनि खनैगे, द्रग-धरति ्टीने ॥ 
वरजे दीनदयाल सुनाख्य कला खुर वाजा । 
दै वन कै पुल, भूल मति तू गुनि राजा ॥ १२॥ 


शब्दाथे--्दयो = ( यही ) इस सभा मे। वितान = चेंदोवा । 
दग =श्मांख । श्चति == कान । खर==८( स्वर >) पड़ज, ऋषमः 
गांधार, मध्यम, पचम, धैवत रौर निपाद्‌, सगीत कै सप्त स्वर 
साऽरेग,मःप,ध, नि) चाजा=( स० वाद्य) । वन के पल 
है =निस्थ॑क हा जापगे, किसी के काम न प्रपिगे । (जेसै वनमे 
पूंल खिलते हं कितु गणब्राहक कै च्रमाघमे वै किसीके काम 
नद्ध राते श्रौर येद गिरकर स्लजाते हैँ वैसे दी ये सब नाय्य- 
कलाश्ादि भी दन मखो की समामे व्यर्थ ज्ञापेगे, कद इन 
के पृक्छैगा भी नं ) । गनि राजा राजा समस कर) 


भावार्थ-श्यरे निचुद्धि नर, यद्ध राजा श्यधा, गगा श्रौर वदिस 
हैः शरोर सारी समा प्यवेद्ी लोगो से भरी है, श्त वृ श्मपनीकला 
कुणलता प्रदर्शित करने के लिप यद चदोवा क्यो ,तान रा 


तीसयी शाखा १७१ 


यदा सो सब श्म कान से रदित दै, कौन देखेगा, कौन सुनकर 
तेरी कला की ग्रणसा करेगा ? त्‌ इसे राजा सममः करके ही भूल 
मतजा( यदह राजाह तो क्या, यणब्राह्यी तो नदी द) । गुण- 
ग्रा्िया कै प्रभाव मे तेरी यहं सवे सुटर अभिनय कुणलता, गाना 
चजाना शमादि व्यथं ही जागे (कई इनकी सशंहना नर्ही 
करगा )। 


तात्पर्थ--गुण्राहकना से धननभिक् एव अरसिक व्यक्ति 
कितना ष्टी चनी क्यो न दो उसके सामने ्मपने गुण प्रकट करना 
निष्फल है । 
दारस्नट ( कटपुतली ) 
मून--तेरी है कटु गति नहीं दाद चीर को मेल 1 
करे कपट पट श्रोटं मे वह नट सवदी खेल ॥ 
वह नट सवी सेल सेलि रिरि दूरर्दैहै। 
दे विन वनं ध्रपच कटीको कृर कष्ेह्‌॥ 
वरनै व्यैनद्याल कला वापे वहुतेरी 1 
जोजो चादैनाचक्ढ़ै साचा गति तेरी ॥२३॥ 


श्न्दाथ--दार्‌ =( स० ) लकड़ी ! चीर = घस्रे । पट = पट 
८ माया ) । श्रोर = ्राड । वह नट = सूत्रधार, जो कययुतल्यि का 
डरिसेवधि कर पर्दकी छ्याटये उन्हे नाना प्रकारके नाच 
नाता हे, ( इश्वर जो इस ससाररूपी नास्वणाला का सूनधार 
ह) । ढै चिन =दौो के चिना श्र्यान्‌ (> ) कटपुतली श्रोर सूत्रधार 
से चिना, (२) जीव श्चोर ह्वर श्रयग प्रति श्रोर पुर्पके 
चिना । श्रपच == (१) कठ्पुतलियेा का नाच, (२ } पच तच्वौ 
से निर्मित यदह खि, पाचभोतिक खि! फर =( स° ऊट ) मूख, 
मदवुद्धि । घापै =उस ( १) ुनधारया (२) ईयर > पास । 





२७२्‌ छन्याक्ति-कदपटुम 

भवार्ध-अरी कर्पुतली, तू तो लकी श्योर चश्च से निमित 
पक लिलौना मान्न है, तमे यह सच नाच नाचने कौ करटी 
सामभ्य? पर्देकी ्राडमे स्थित सूत्रधारी अनेक प्रकारके 
कपट करता हया तुके ये सव खेल खिला रहा है । तभे न्क 
श्रकार नाच नचाकर वह स्वय अलग हो जायगा । पेसा कोन 
मूर्ख होगा जो यह कै किं कटपुतल्ियें का नाच चिना सूत्रधार 
योर कण्ुतलियां कै सपन्न दौ सकता है ? ( छरथोत्‌ कटपुतलिरयो 
धिना किसी की सद्ायता ॐ स्वय नाचती है, पेखा कहना अक्षता 
के सिवाय छीर क्या कषा जारूकना है)! सूलधार श्रनेक 
कलापे" जानता है । वह जिस जिस प्रकार से चा्हैगा उसरी प्रकार 
से तुफे नाच नचावेगा। 


ता्पर्य-समस्त खष्टि द दमय है । विना जीव थरौर ईश्वर 
के ( किवा भृति श्योर पुखप कँ ) यदह विश्वमपच चल ही नीं 
सकना । इनमे से जीव पांचभौतिक पुतला मात्र है! विना ईश्वर 
की सहायना ॐ उसमे कुं करने की सामथ्यं नदीं हे । ईश्वर दी 
स्वय निर्लिप्त र्ते हुए माया के पर्दे से श्राच्छन ष्टो जीव के नाना 
रकार से नचाता हे । श्मेला जीव कुदं नदी कर सकता । 
(नटी) 
मूल-नीकी चिधि चलि री नखी श्रति स्म इह राह । 
राम सम घुस, ध्यान पद्‌ दहै ` तवै निवाद ॥ 
हेहै तवै निवाह सवै ओा-गेचर _श्मपने। 
वस करि चलि सध नद्ध चित चाल सपने ॥ 
वरन द्रौनद्याल डिगे पिरि खोजन जी कौ! 
ये सव टेखनि्दार न ठै उपमा नीकी ॥ १४॥ 
णथ्वार्थ-नीकी विधि =श्रच्ड प्रकारः सावधानी से । चक्रम 
(< सम ) पतली । इट्‌ राह = यद (रस्सी का) मागे ( षद 
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रस्म जिस पर चढ़ कर नद लोग नाच करते ह)! गा =दद्रिय। 
गोचर त्रिय के विषय । डिगे=रस्खी से पैर फिसलने से। 
क्षिरखाजनजी कौ फिर ध्राणो का पतान चलेगा, श्र्थात्‌ तुम 
मर जाप्रोगी । न दै उपमा नीकी= न्द्री उपमान दगे, निदा 
करेगे! 

भावाथं--श्ररौ नट, श्स श्रत्यन्त स्म रस्सी ऊ माग मे म्बूव 
सायधान होकर चल ! मुखसेतो श्वर का नमने, श्रोर ्रपने 
पेय पर ध्यान रख, तमी काम वनेगा । सभी शद्रियो ८५ कनेन्दयिं 
श्मोर ५ कर्मेन्धियो ) श्नोर उनदे (रूप, रस प्रादि ) विपयो ओ 
ष्मपनेषघणमे करके सीधी दो कर चल, रोर स्वप्रमेंभी पने 
चित्त कै चेलायमान न कर । प्रगर कही तनिक भी चूकने से तेरा 
पैर फिखल पड़ा तो फिर प्रण की सैर नद्यं । (भणे से तो दाय 
धोना ही पडेगा, साथ दी) दर्गक-समुदाय भी तेरे कतव्य कौ 
परणसा न करेगा । 

तात्पर्य कर्मपय वडा विकट है 1 जिते ष्रिय हकर श्रोर पर 
मात्माका नाम लेकर वदी साधनी से श्रपने कर्तैव्य कौ श्रोर 
श्रश्रसर होने चे टौ सफलता प्राप्त हो सकती है श्नन्यथा नदौ 1 
जदा चित्त तनिक भी चलायमान हुख्ा तदं पने कतंव्यन्युत 
टी समस्तो । कर्तव्यध्रट व्यक्ति को इस ससार मे अमित लादयुना 
पव निदा सहनी पड़ती है । ॥ 

(ग्वालिनी) 


मूल--वारि विलय, डारि ठधि श्रौ आंधी ग्वारि । 
देष श्वम तदा चथा नदि वैदे घत दएि॥ 
न्धि पेषे धरत हारि देसेगी सखी खयानी 1 
तू श्रपने मन मान र्दी धर की उङकरनी 
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वरम दीनदयाल कहा दिन योद खेवै। 
पनरे री श्रन्त कत दिग वारि विलो ॥ १५॥ 

श-दाथं-चारि = जल ! विलोवै = मथती है । हारि = थकने पर 
भी, हैरान होकर भी । सयानी = ( सक्ञानी ) चतुर । ठकुरानी = 
मालकिन, स्वामिनी । कत हिग = श्रपने पति के पास जाने पर । 

मावार्थ-श्री श्रधी ग्बालिन ! त्‌ दही के छोडकर पानीको 
क्या मथ रही है ? तेरा परिम व्यर्थं ही जायगा, मथते मथते धक 
जाप्रोगी तव भी तुमको घी नदय मिलेगा, तुम्हारी हैरानी को देख 
कर चतुर सखि्यां तुम पर संगी । तू. ्रपनेको ही धरकी 
स्थामिनी समरे बैठी है । इस प्रकार जल मथ मथ कर सासा दिनि 
यदी ( व्यर्थह्ी) नेष कर रषी है! पर जव श्रपने पति कै पास 
जायगी ( श्रौर वद तुखसे पक्ता कि श्राज हिन भर क्या किया) 
तव रन्त में तुमे प्रपने वैकार परिथम के लिये प्ताना पडेगा । 
( इसलिये प्रभी चेत जा ) 1 

ताप्पय- शरीर ्रपने षण का नहीं है । न जाने कब उसका 
नाश हो जाय । दसलिये जवत्तक प्राण है तवतक दश्वर-भजन, 
परोपकारादि सत्कर्मामे ही श्मपने जीवन का सदुपयोग करना 
समीचीन दै । व्यर्थं हास विलास मे ही समय नष्ट करने से जीवघन 
सफल दो नदी सकता । साराश यह कि नरदे् पाकय्यदि 
सुकर्म न किया तो लय फे शननतर परमात्मा के सामने श्रपने 
तकर्म के लिये पद्धताना पद्धेगा 1 

यिनेय- स चन्येक्ति द्वारा कवि ने फेवल देतवाद के सिद्धातष्षे ' 
फो बु्ट नष किया टै, किन्तु । ्राङानता के वश करणीय श्रौर जाभदायक 
कत॑न्य फौ उपेद्धा फर श्रयुधित पुष निप्छलल श्चयवा परिणाम ष्वद कार्यो 


की सकनेयाजञे व्यक्ति को चेतावनी मी दीह । यष्टी स्वा रहस्य 
यदुह । 
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(किरातिनी) 


मूल--गुजन के वन देखि मुद्वन दीनो त्यागि । 
श्री व्रूमः किरातिनी धिक धिक तेरी लागि ॥ 
भ्रिक धिक केसी लागि न पुन शुन पदिचानै ! 
ऊपर्ह्यी केर्ग ठगी मति मूढ न जाने॥ 
चरनै दीन्दयाल परीं यदह तौ सव कूजन । 
कोडी याको मेल लाल लसि भूलि न गुजन ॥ २६॥ 
णन्दार्थ-गजा =धुघुची । मुकृतन = मेती ! श्वर = (्वोध) 
वेसमश्क । किरातिनी =भिद्लिनी । लागि = लगन, मेम । पेगुन = 
< श्रवगुए ) । 
भावार्थ-श्ररी वेम किरातिनी, तूने गुजों का वन देखकर 
मरोत्तिया के छोड दिया । तेरे दख प्रेम को धिकार है । हे मन्द्मति ! 
तू गुण श्रवगुण इक नदी पद्िचानती, केवल इसके वाहरी ( लाल ) 
रगकाही देखकर तेरी बुद्धि ली गई दे । मूर्खां ! तुमरे क्या यद 
क्वा नदीं है फियेतो सव कृजोमे गिरी पड्म मिल सकती 
श्मौर इनका कई कैडी दे मेल मी नहीं खरीदता ? श्रत केवल 
इनकी लालिमा ्टी देखकर मत भूल जा 1 


ता्पर्य--यद अन्थाक्ति उन व्यक्तियि कै रति कदी गदैहैजो 
वाह्य सोदयं के देखकर ष्टी ठे जाते है । यह टगा जाना षस्तुश्रो 
श्रोर मिनो दोना के सग्रह के स्वधमे लाम्‌ षो सकता । सारण 
यद्‌ कि घास्तविक गुणो कौ परख कि विनान तो निम पदार्थो 
का सग्रद ही करना उचित है, न छेवल चेपभूपा से ष्टी विनां उसके 
हृदय की धाद लगाये किसी व्यक्ति को सज्जन सममकर मिनन 
ही वमाना उपयुक्त है ! प्ते छननिम पदार्थो श्मौर पाखटी म्प्य का 
कोई सूदय न होता, फ्योकि इनकी कमी नद है । ` 


१७६ अन्थाक्ति कल्पद्रुम 
( पनिहारिन ) 


मरूल- पनिहदारी इहि सर परे लरति रौ सवर , पि । 
रीतो धट लै घर चली उतै मारिदै नाह ॥ 
उप्ते मारिदै नाह काद तिहि उत्तर दैहै। 
रोय रोय पति खाय फेरि सर पै फिरि पेदै॥ 
वरनै दीनदयाल इते देसि सव नासी । 
ख्वारी दुः दिसि परी श्री गारी पनिहारी ॥ १७॥ 


णच्छार्थ--र्पोहि = ( स० प्रति ) से । सीतो=( स र्ति) 
खाली । नाह = ( नाथ) स्वामी । पति खाय=प्रतिषठा खोकर । 
ख्परासै = ( फा० ) वर्वादे, सर्वनाश 1 श्वासी गेषारी । ' । 


भावार्थ--यरी गेवार पनिदहारी ! दस तालाव मे श्राकर सवसे 
लती रही, नौर जल भी नदं भरा खाली घडा लेकर घर लौट 
रही हो । वहां जव तुम्दारा पति तुमके मरेगर ( श्नौर पूतगा कि 
जल च्या नदीं लाई ) तो तुम उसको क्या उत्तर ठगी । श्माखिर 
रा धकर ध्रपनी इभ्जत मिट मे मिलाकर फिर इस 
तालाव को लोट श्राना पड़ेगा । यहाँ प्राने पर सव सियो भी चुम 
पर देसंगी श्रौर तुमको घर रौर वार देनें श्रोर से लज्जित 
हना पड़ेगा 1 
तात्पयं-इस ससार मे जन्म लेकर श्मपने जीन के दुराचारमे 
लगानेवाले व्यक्ति के प्रति कपि की चेतावनी है किर मुखं, जीवन 
भर त्‌ दुष्कमं में लगा रा, श्रौर पक भी सत्कमं नदीं किया । मरने 
पर जव तू परमपिता परमात्मा के पास खाली हाथ जायगा, तो 
उसे ध्रपने कर्मो फे लिये स्या उत्तर देगा ? श्राखिर वु श्पने 
दुष्करम का दड भागना पड़ेगा प्मौर पुन दस संसार मे अन्म लेना 
पडेगा 1 इस ससार मे भौ तुशका चहुत वद्नामी उडानी पद्धेगी । 


तीसरी-णासा १७७ 


लेग तेरे दुराचरण ॐ लिये तेरी निदा करेगे! श्छ प्रकारके 
इहलोकः श्रोर परलोक दनि विगड जागे । 
(तमालिनी) 
मूल--वारी दोर मे धरे विन स्षीचे मति भूल। 
फोर क्यौ न तमेलिनी । दये सड तमूल ॥ 
सूते सडे तम्ल बहुरि पले परितैरे। 
चे गाहक लैन कदा तव॒ तक ऊेहे॥ 
वरै दीनदयाल व्चूक जनि तू इदि टौरी' 
श््राह्वी मति छधारि वस्तु ध्रपनी रखि घोरी ॥ ६८ ॥ 
णन्दायं--तमेलिनी = ( ताम्बरूलिनी ) पानषाली । दौरौ> 
न्रेकरी । तमरूल = ( ताम्बूल > पान । गाहक = ( ग्राहक ) खसीददार । 
घौरी = चावली, पगली, नासमम । 
भावार्थ--प्ररी पगली तमोलिनी, दरी मे र्ले हए ये पान 
चघूख रदै द मौर सड रदे है, इनको विना सचि मत क्रीड, तृ इनके 
परेरती च्या नहीं है ? ( फेरे श्रौर सीचने से पान सुखने श्यौर 
सदने नदी पति > तेरी ्रसावधानी से यदि येनणएद्ोजपगेतो 
त्‌ पौ पक्कताप्यी 1 जव केई ग्राहक पान खरीदने श्रापगात तू 
उसे क्या देगी ? हे वावरै, श्रपनी षस्तु ऊ ग्रन्छ प्रकार सघुधारकर 
सुरक्ित रख । इस काम मे भरसावधानी न कर । 
ताप्पर्य-सदुपयेाग दयी शणो का उच्छपं वद्राता है । 
( किसान ) 
भूल--्माद्धी भाति खुधारि रै खेत किसान विज्ञाय । 
नलु पाठे पदितायगेा समै गये जव खेय ॥ 
समे गयाः जव खाय नदीं फिर सेती हे! 
लहै हाकिम पोत कदा तव ता ददे ॥ 
छण क०~-१र्‌ 
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चरनै दीनदयाल चाल तजि तु श्व पादी । 
साउ न, णालि सम्दालि विदहगन ते विधि श्राद्धी॥ १६॥ 
णन्दाथ--विजोय = ( वीज घप ) वीज वे! न तु =नदीं तो। 
हाकिम =( अ) श्विकागे। पोतन कर, रकम, लगन । पाची 
चाल = श्मपना पिद्धुला कर्मर स्वभाव । णालि = धान, प्नाज । 
पिहग = पत्ती । = 
मावायं-हे किसान, खेत को च्छ प्रकार खुधार करश्रभी 
घीज वे दे, नदीं तो पीत पहताश्मोगे, क्याकि चीज वेनि का लु 
कूलं समय नष्ट हो जाने पर फिर खेती नदीं टो सर्गी । ( तुम्हारी 
खेती रै चाहेनष्ो) किम लगान लेने श्रापगातो उसेच्वा 
दैगे ?।परत ( यदि पना भला चाहते हो तो ) श्यपने पिदधे 
प्रालसी स्वभाव को दीद दो, सेश्मो मत ( रक्म॑स्य मत चने) 


प्रोर पक्तये से धान के खेत की रच्छ प्रकार ( सावधानी से) 
करो, 


ताप्पयं--ग्रपने खमय का सदुपयोग करो । श्रकर्मण्यता तथा 
श्रालस्य म समय के मत गेवायो 1 श्रुङृल समय के वीत जने 
से फिर कायंसिद्धि मे सफलता नही प्राप्त होगी । सावधान, कुसं- 
गति तुम्दारे खमय का सर्वनाश न करने पावे ! 


{ गदधनी ) 
मूल-साथी पाथी भे समै गदी टै चहं फेरि। 
श्मानि वनी प्ररि की अनी धनी खलि हग हेरि ॥ 
धनी खोलि दग हेरि धवल श्वुज ध्याय विराजे 1 
योलन लगे नकीव ङक रव तो 0 वाजे ॥ 
चरनै दीनदयाल खाजि शरव हाथी । 
हरि क टेर सद्दायः गये सव तेरे साथी ॥२०॥ 
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शब्दाय--पायी मे चले गये । समै सक्द्य । गधी =८ यद 
सीर ) कोटा चिलिा। श्रानि वनीन=सज कर श्माग । श्रनी= 
सेना । धवलध्रुज = सफर कडा ८ यर्दा सफेद वाल ) । नकीव = 
८ श्र० ) वदीजन । डक = डका 1 


भाषाथ--दे गदरपति ( जीवाद्मा ), तेरे सव साधी चले गये 
वेरी गदी (शसीर ) चारोश्रोरसे ध्वस्त ष्ट रदी दै। शरमं 
को सेना ने तुके पेरलियादे। हे धनी, प्राखि खाल कर देख । 
(सजगदहिजा)। सफेद कटे श्रा गये, वदीजन बोलने लगे, 
तीनो डके चजने लगे ( कूच की तैयारी हो गई )। दीनटयाल 
कते दै किश्यवतूभी सपना हाथी साज श्रौर मद्द्‌ ऊ लिप 
वर को पुकार, तेरे साथी सव चल्ते गये । 


तात्पयं--णरीर की नश्वरता वनलता कर शद्वर-मजन का 
उपदेण । 


८ चपर खेलासी ) 


मूल--ग्रे खेलारो चूक मति पजा _बिद्षै सम्हाल । 

परा दाव वैरो खसे करि क्षै सास लाल॥ 

करि ठौ सारी लाल लाल निज चाल न दु । 

सनमुप् ष्टी सुख राखि देु जुग कर नप्टे॥ 

यरनै दीनदयाल जीति वाजी इदि वारी। 
हारो मूदन सग वार बहु शरदे खलारी ॥२९॥ 
गब्दार्थ--पजा = पाच षाला दाव ( पच इद्िय )। सासी= 
भाट 1 लाल करना पका लेना । चैपड़्‌ के खेलम जव कोर 
खिलाडी चति चलकर श्रपनी सवर गिरयो के पक नियन स्थान 
तक पत्रा देताहै तव कदा जाता है किगेटं लाल दहा चुका 


१ नभो 
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वा पक गई । जलग ~ज्ञाडः ! ठो चरो का एकन रहना ८ इख द्णा 
मर गरे मारी नदी जा सकद ) । । 


भाषार्थ-हे खेलाडी । अव की वार तू श्रपने ्पोचवाले 
दवि के संभाल (पच इद्रियो केावणमे रख >) तेरा यच्छा 
दोव पडा दहै, इस समयश्मपनी गेटे लाल कर ले । 
श्रपनी चाल मतद्धेड \ श्रागे चदता जा, देख जडा न पूरे 
पावे । दीनदयाल कदे है कि श्रव की वार वाजी को जोत ले, 
क्योकि कई घार मूख के साथ पल्कर तू वाजी हार चुका दै 1 


तास्पर्य--जीव प्रति उपदेण है करि वहत दिन चैरासी मे 
भटका, रव नरजन्म पाकर सव इद्रियोको वशमे कर्के पेसी 
चालं चल कि मुक्ति प्राप्तो । 


( चग उडायक ) 


मूतत--कवि गुन - छो - नहीं ररे उडायक कूर । 
जहे करतें टरूटि कै उदी शृडी कर्दूर॥ , 
उड़ गुधी कड दूर लूटि लरिका सव लहे । 
तोको जानि गवार दसी कस्तायी ३है॥ 
चरने दीनदयाल माज्ञु युन को चिन जवि । 
है है शुनी भरवीन चडि जनि ' तू गुन कोचि ॥ २२॥ 


ण-दा्थै--कचि ~ कव्या, विना मानि हप 1 गुन = ( १ >) पतग 
की डोरी, (२) यण 1 उरायक =उदटरानेषाला 1 फर = ८ ख० कुष्ट ) 
मूगं 1 (श्नन्वय- री कस्ते टरूटि कै कर दुर उडी जद ) 1 गुली = 
पतद्च, शदो, चग\ करतारी रै = ताली पीटेगे, थप वजार 1 
शुन के मौज्च पतग की दोरी कै मजनरूत कर्ने कै लिए कच 
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के वचं शरोर भात से माजते ह जिते दृलरे कौ पत्तग की डोरी 
श्रासानी से कथ्जाय । प्रवीण =चतुर। 

भावार्य--्ररे मूलं पतग उखनेवाले, पतगकी डोरीको 
कश्या ( विना मजनि हप ) मत दै, नदीं तो पतग तेरे हाथसे 

करकदीं दूर उड्‌ जायगी, सव लके उसे लृ लगे, रार 
तभे मूखं समभ कर हेसते हण तालियां पौरे । ठेस, यदित 
विना चिचरि (श्मिः पी स्थि) डोसै का माजि सगा तो 
चतुर पतग वाजो मे गिना जायगा । श्रत डरी कञ्चा मत 
रहने दे । 

तात्पयं--विना परणं निपुणता प्राप्त किये किसी काम में 
श्मागे घ्ने से स्वय दानि तो उठानी ही पडती है साथ दही लोगों 
का उपष्टासास्पद्‌ भी होना पड़ता हे । प्रत पुन पुन प्रभ्यास 
कर ध्रपने गुण में दात्निरय प्राप्त करना ही श्रेयस्कर हे] 

( जेष्टरी ) 

मूल-मैली थैली लखिनत्‌ भ्रमे प्रेम करि खाल । 

जादरी ! है खरी यातन मनि अनमेाल॥ 
यामेमनिश्रनमेल तोल करि ताजा लीजे। 
कीेकड्कनखेटि ऊटि शधन तापै दीक्ते॥ 

* वसन दीनदयाल जथा मजनू मन लैली। 

तरसे ही प्ररि, त्यागि मति सैली वैली ॥ २३ ॥ 

श दा्थ-जादसी~रलों का व्यापारी । श्रमे सन्देह में मत 
धड़ 1 खसी=सयची । ` श्रनमेल =श्रभूश्य । सेटिनदोध । 
प्रदुरागि नप्रेपकर ( ग्य्रठयण सक्ता से श्य्रनुरागनाः क्रिया वनाली 
द । फेल क्रिया्नों ओ "नामधातु" कदत ह ) 1 यथा मजनू मन 

® इस क्रिया का माका देना' कदत हे । - ~ 
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लैली = ज्से मजनू के मनमे लैली के भ्रति श्रपूवं त्रम उत्पन्न 
हौ गयाथा। 


मावार्थ--श्ररे जारी ¡ इस येली क मेली देख करत्‌ इस 
ममन परं किस यैलीके भीतर ऊच नरींहै।जसय परेमसे 
खाल तो, इसमे सच्ची श्रमूट्य मणि ह । इसका मेल तोल कर 
ले, व्यथं दी इसमे खाटापन मत निकाल शरीर इसका बहुत 
सा धन दैकर खरीद्‌ ले देखे, इस थैली को मेली समभ कर 
कौट मत दो, रन्‌ पला ही पेम करे जसा मञनू. ने ( रूपा ) 
लैली कै प्रति किया था] 


विणेप-- लेल के प्रति मजन्‌. का प्रेम ध्रसिद्ध है! ये टोनों श्रव 
दे कै प्रेमी श्रौर प्रेमिका थे 1 फारसी साहिष्य म इनका बहुत वेन है । 


तात्पय-- किसी पदार्थं की वाद्य श्रारुति से टी उसकी 
चास्तविकता नदी छात हो सकती । वहुधा “शुवडो मे छिपे लाल 
मी मिल जाते ह। पर मावश्यकता है सच्ची लगन श्रौर 
पिश्वास की । 


मल--नीकी सुचुतन की लरी पै द्या गाहक नादि । 
इते सवरी सवरी भरी सगरी नगरी मदि ॥ 
सगरी नगरी मादि फिरनष्ारी कूजन की 1 
क्री. भारनि स्वे मानि ्रवरी राजन की ॥ 
चरने_ दीनदयाल वभ केसी तव ही कौ । 
श्रे नेरी ! डेन कोन पै वरनै नीको ॥ २४ ॥ 


शन्दाथं--लरी = मालः । सवरी = सव । ससी (सखण्णवय) = 
निदिलनी 1 समरो = ( सकल ) सारी ! कवरी=( स० >) केश- 
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स्वनाः चेटी । ध्रवरी=( रवली ) पक्ति 1 बृभा=(वोध) 
सम, ्षान 1 ही हदय ! 

भाषाथं-हे जाहरी 1 तरी पुक्तामाला सची है, पर यहां 
ग्राहक कई न्दी ह 1 इस नगरीमे तो सव की सवे कजो में फिरने 
पाली ( गेघार ) भिल्लिनियाँ टी ई वे धुधुची क्यीमाला से 
श्मपनी मागि संवारती है (तेरे श्न मतियो केमूस्य काक्या 
पद्दिचानें ) । है जारी, तेरी बुद्धि कैसी हे ? तू जिनके सामने इन 
मेतियो की प्रणसा कर रहा है वे शौन ई जसा विचरता कर? 

तात्प्य-रतों की परख जाहसी टी कर सकता है । श्रत 
किसी ुणधान्‌ के पमे व्यक्तियो फे पास जाना ही नदीं चाहिए 
ज्ञा यातो गुणो का पष्टिचानते री नटीं श्रथधां पद्िचानते हप 
भी उनकी कद्र नदीं करते । सन्वे गणग्रादयी दी गुणवान का मान 


करते ह । 
( सौदागर ) 
मूल--सोदागर त्‌ समभि कै सोदा करि दि दाट। 
है उटि दिन दोय मे प्िैहै फिरि वाट ॥ 
परतितेदै फिरि वाट घस्तु क्कु भली न लीनी । 
योरी लपट हाय खाय सव सपति दीनी ॥ 
चरमै दीनदयाल कोन विधि दहै नाद्र । 
गये श्रापने देस चिना सोदा सोदागर ॥२५॥ 
ब्ठार्थ-ललपट. = व्यभिचार, कुकमीं । वाट = (सन्ेमागं । 
भावार्थ दे सोदागर ! जवतक यद चाजार लगा दै तवतक 
खवर खाच पिचार कर सदा कर ले, नदीं तो दो पकः दिन मेयह 
बाजार उड जायगा श्योर तू मागं मे चलते चलते मन मं प्वुताप्णा 
किमे ङ्च नही खरीद सका । देखो, चुम जितना धन सौदा करने 
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उपदेणकान मानेगातोतेराधन ता नष दोगा ही, सवलेग 
तेस ६.५ ६ 
तेरी मूख॑ता पर सगे नी । 


तात्पये-जनता पर उपदेश की श्रपेत्ता श्राचर्ण्‌ का विशेष 
प्रभाव पडता है । पहिले अपना सुधार करल तव दुसरे के 
सुधारने का प्रयतं करो । 


( कैल) 


मूल--प जू दल वील मन तुमै कदो समुश्ाय । 
यद काजर की श्रोवरी निकंरा ध्रग वचाय ॥ 
निका श्रग॒ वचाय चातुरी तो जग जाै। 
सिरपै चादर सेत बीच ज्ञा दाग न लानै॥ 
वरनै दीनदयाल वध यह बुधन दए ञु। 


कान कुगति पाय कुलीन मलीन भ्ठ जू॥ २८॥ 


शन्दराथं-द्वैल == ( ऊवि +-इद्ल ) न्दर पुरुप । काजर्‌ की 
ध्रोवरी = काजल की ओटरी, कलक की जगह । जागे =प्रसिद्ध 
हागी । दाग = ध्वा, कलक ] वेध = ज्ञान । बुध्न = पडती ने। 
छृलीन = सद्वणजात । 


भावार्थ-हे दैल दवीले मन, मे तुम्दे सखमभ्काकर कता 
ह कि यष्ट ससार काजल की कारी है, श्चपने श्चगो कै चचाकर 
निकल श्रामो । तुम सिर पर सफेद चादर डाले ह । श्यगर तुम 
हस केाठरी से साफ़ वचकर निकल शमाये श्रौर तुम्हारी च्ादरम 
जराभी धध्वान लगाता सखारमे त॒म्दर्रे चातुये की ख्याति दै 
जाप्मी । क्योकि घुद्धिमान्‌ लाग यद उपदेश सदासे देते श्राय 


कि “ ुखगति मे पड्कर कोन कुलीन व्यकि पेखा दवै जा कलंकित 
नषहुप्माद्ो + 
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तात्पयं--( यद श्न्याक्ति किसी पेसे यशसी पर्प से कदी 
गईं जिसे समयफै पतेर मे ुसगति के वीच से रहना पञ 
रहा दै) शरे मन, देख दुभ इस समय छुसगति मे सदना 
पदर्डाहै, परतू यणस्वी दे यटि तृ. कुसगति मे रते हप 
भी कलक से माफ वेचजाय तो च्रवश्य सराहनीयषहै । पर 
साषधान, जसा भी विचलित हुमा तो तेरे निर्मल यशंमे धन्वा 
लग जायगा । 


८ विशेष }--यह श्न्येक्ति निख्न प्रकार से भी घटाईं जासकती 
है -विपय-वासनाध्रो ऊ वीच रहते, हुए भी उनसे निर्रिप्त रहना 
रा रेदी सीर है । एकात श्रण्य मे, स्सार से दूर रहते हु 
श्रपने मन को विपय-वासना से श्चलग रखना कोद किनि काम 
नही, पर प्रश्सनीय ता वही व्यक्ति कहा जा सक्ता है जा सतार 
मरते हए भी ससार से निरलिक्त रहे । पापियों के वीच रष्ते 
हए भी पाप से निसृत रदे! पर देमे न्यक्ति ससार मे ह कितने ? 


(वजवी) 


मूल--रदे वज्री हरिन-भ्रम कहा चजाये वौीन। 
या ट्टेरमज्ञासिका खर खनि मेदैगी न॥ 
खर सुनि मेदैमी न खने इन रउक-ठकः वाजं । 
कितने धके करि कला यजौ नर्दि श्मावति लाज ॥ 
वरनै दीनदयाल कदा यादे दिग तथी! 
छ्ाक्ते दाय निरास जाय घर रहे वजघ्री॥ >६॥ 


ग-दार्थ--वुजन्री-==( घाद ~-यत्र }) वाजा चजानेचानाः । 
उडेर मजारिका = ८ मार्जारिका > च्डेरे की विश्ली । भ्रजो= 
(श्चद्यापि > श्रव भी । त्री वीणा । 
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भावार्थे बजानेवाले, नू हरिण ॐ भ्रम से इस ( विल्लौ ) 
ॐ सामने वीणा ज्या वजाता है ? यदत य्डेरे की विच्लीहंश्रोर 
इस > कानो ओच्डैर की ही टक-ठ्क छुननेका श्रभ्याससा 
हो गया है, श्रत्व यद तेरी वीणा के मधुर स्वर घुनकर युग्य नीं 
हागी । तृ प्रनेक उपाय कर थक गया ८ पर इसपर कुच भी 
परमाव न पडा ) इतने पर भी तु इफ सामने वौणा वजाते 
लाज नही श्रातो । ररे बजी, इसके सामने तेरी इस वीणा 
का स्या मूर्य? प्रत ्रपना भला चाहता होते य्ह मे निरा 
हकर श्वर चले जा 


तात्प्य--श्यरसिक प्व पापाणदधदय व्यक्ति किसी कला पर 
मुग्ध ह नदी सकते । श्रत पसा रे समुख श्रपनी कला भ्रद्‌णित 
करना ऊवलं श्चममाच् है । 


(दग) 
मूल-सारगी हित त्यागि कित र्यो शद्ग दुराय । 
करिदै सिर पै थापलै धिग धिग त्‌ सिख पाय॥ 
पिग धिग तू सिख पाय तवै कटकं मधुर वालिहे । 
सुधर वज्री जवहि पिड. गहि _ पटदि खलिदै-॥ 
वरन ठीनद्याल दढ शुर खर मिलि सगी। 
भिल्ल नदा चलि जहां बीन बाजत सारगी ॥२०॥ 


शश्दा्थ--सारगी = ( १) तार का पक घाद्य विशेष, (२) 
शाखा धनुद्धारौ चि-एठ ( शाङ्खं ) । दित = प्रेम । खद्ग =( * 2) 
देल क श्राकार का एक चर्मवादय, पखावज्ञः (२) मिद्ध के पुतले 
८ खत्‌=मिञ्ची +-अग ), श्रोत्‌ मनुष्य 1 दुराय रयो = दप रहे । 
शाप चाट । धिग विग तवने या खदग की ध्वनि विशेपजेा 
उसखपर धाप पड़ने से निकलती दै । खधर कुशल, दत्त । पिड ~= 


तीसरी णाखा १८६ 


तबले या सगं के चम्डॐवीच का भाग जा काला दाता, 
श्रोर जिस पर थाप पठती है 1 पटदि = चमडे कौ वद्धी ( तवले 
खी ) । शुर = गुर, उस्ताद्‌ । सुर = स्वर । 
मावार्थ-हे शरदग ! तूसारगी कासाय क्ौीन्कर करटो क्विप 
रदा है} ८ दे मिद्धे के पुतले भगवान्‌ से भेम केोड़कर करो ्रपनी 
शक्ति को कतिपये हुए हं ) ! जव सिर पर थाप पडेगी तव वेट 
खाकर धिग्‌ धिग्‌ शव्द निकालेगा ! (जव ससार कौ वाटे खायेगा, 
तव श्मपने ओओ धिक्कार देगा )। जव कोई सुधर वजनेघाला तेरे 
पिंड के पकड़कर वद्ध टीली करेगा श्रौर ठोकेगा तवत्‌ ङ 
मधुर घोलेगाए 1 ( जव कोई उन्तम गुर तुमे भजन की शिन्ता दैकर 
ठीक करेगा तव तू हरिनाम उन्चारण करेगा) । दीनदयाल कते हँ 
कि किसी गु को दे प्नौर उसफे स्वर से स्वर मिला कर उसका 
सगी हाजा श्र षो जाकर मिल जा जहां वीणा शरोर सारगी 
रज रहै हौ ( शुखं करफे भगवान्‌ कै भजनानदी भक्तौ म 
मिल जा)। 
प्रलकार--श्लेप से पुष्ट श्यन्येक्ति 1 
(शख) 
मूल-जनमे ष्टो घर कुल विपे जग गुन गने श्यसरख 1 
वज्ञे विजे. चदुवार पै रटे सख ॐ खस ॥ 
रदे सस के सख खख तुम दा भीतरते। 
कष्टा कसे ्ममिमान धस्यो ्स्जि निज करते॥ 
यरने दीनदयाल परिमल दरि द्धा तनम। 
ऊच नीच मुख लगे कदा भो यर कुल जनमे ॥ ३१ ॥ 
णग्दार्थ--चर इल =उत्तम छल । पिप=( पिषये } मे) 
मिजञम्= विज्ञय प्रकट कग्ने कै लिये ! सख के सस्व रहे = ( फद्रावन ) 


१६० श्न्याक्ति-कल्पदुम 


जड़ ह रई, निरे मूं दी चने रहे । खख = खोखले । मुखलगना = 
( र-ण-दाथं ) चजाने के निमित्त मुख से स्पणे होना । (२--कहा- 
चत ) वहस करना । 
भावाथं-हे णस, तुम सत्छुल ( समुद्र ) में उत्पन्न हुष होः 
ससार मे तुम्दारे यणां की भी कमी नदीं दै । श्रनेक वार विजय 
प्राप्ति के समय वजये मी गये हा , पर हो तुम प्रव भी निरे मूलं । 
( वाटर से भले ठी स्वच्छ पएव खुचिकण॒ दो, पर } भीतरः से 
तो तुम खोखले टी हो । भगवान्‌. विष्णु ने तुमको प्रपतने दायोमें 
लिया इस वात का चथा घमड क्या कस्ते हो £ यथपि तुम्ाय 
णरीर स्वच्छ शरोर सदर दै शौर तुम सद्वणमे पदा भी हप षो, 
पर इसमे स्या ? तुम तो ऊच नीच सव फे मुख मे लगते ष, 
( टे बडे सभी तुम के मुख मे लगाकर बजाते दह ) । 
तात्प्य॑--सत्कुल मे जन्म लेने, ससार मे ख्याति प्राप्त करे, 
सुदर आरति दाने प्व वडोका छृपापाज ्टोने सेष्टी के 
वास्तविक वडा श्ाद्मी नदीं हो सकता । वडा श्रादमी चनने के 
लिये केवल वाह्य श्यारृति से हौ कुचं नदीं द्योता । इसके लिये 
भ्रावक्त्यकता हे निष्कपट एव पवित्र हदय की, श्रौर नश्रता एव 
सद्िम्ए़ता की । छोटे वङ़् सबसे लड वैख्नेवाला व्यक्ति वड़ा कटे 
जने कै सर्वथा याग्यदे। 
( पापाण ) 
मूल-- मूर द्य कठोर लखि टारे करि करि मान । 
तातं मस्जत जल विपे प्रो खलल पधान ॥ 
श्रहो खलल्ञ पपान वदी तममे गस्व्माई 1 
जेषे तें जुरि जात अर्हेये द्ध श्रधिकाई ॥ 
वरनै दीनद्याल कितौ करिये वह परुख । 
रेन जये देत ्ोत यतिसै जो मुरख ॥ ३२ ॥ 


तीखरी णासा १९१ 


न्दार्थ-मज्ञत न= टव जाता है । गश्याई = भारीपन । 


परन्वय-किनौ करिये वद प्रख्ड जेए श्रतिसै मूरख होत, रेत 
लयेन ज्वरे । श्रत्तिसै = ( श्रतिणशय >) प्रत्यत । 


भावार्थ--श्मदो, पापाणं की सलता तो दैसो । मूर्खोका 
हय सुभसे भी कठोर है इस धात का विचार कर जव वहः कटो- 
रतामे मूख को खमतान कर सका तो श्रात्मगोरव की रक्ता 
केल्लियि पानीमे इय गया। परु हे पापाणः दसमे लज की 
कर वात नही । तुभे मूर्ख सेये दो बातें विशेष दै, एक तो यह 
कि तुम उससे भारी ष्टो, दृसरे यद किजाउने से ड भी सकते 
हो! किंतु जो मयुप्य वज्नमूलं होता है, श्राप कितने ही उपाय 
क्यो न करा वद गेम से समसन बु्ाने पर भी नटीं जड सकता 
(क्तिसी से मेल नी रखता ) । 
तात्पयं- मूं पत्थर से भी कठोरं श्रौर निर्ल्ञ होता है । 
(वाण) 
मूल-है सर परस नदि करा किलि धस स सग । 
सधे; करहु पौकिदै, ददि जार्दिगे शग ॥ 
टरटि जार्दिगे अग सग तसा निवदै नर्द! 
खन पे राते कदा--कोटि रना याफे महिं ॥ 
वेर दीनदयाल कदां कारिख कर्द कैसर । 
तैसे है सग वक बुधे क दे सर ॥३३॥ 
णब्दार्थ--सर=( शर ) बाण । परस = पराधीन हकर 1 
शुन =( १ > धञुप की प्रत्यचा, ( २) दिसो गुण । राचे कदा = 
क्या श्रदुराग करता है । ओटि-=(१२) धडुध कै दोनो सिरे, 
जिनपर परत्यचा वधी जाती दै, (२) करेङो । कोरि 
सदना याके सर्दि=-(१) इस धत्यचा मधनुषप की कोर्य्या 
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यर (मर जनि पर) ये सव सासारिक सोदर्यं स्वक्षषत्‌ हो 
जागे 1 


तात्प्य-खसार निस्सार दै, सकफे प्णस्थायी सोदयं पर 
मुग्ध दोना महामू्ख॑ता दै । सासारिक पदाय सव श्रसत्य ई । 
सत्य है केवल परमेश्वर । ध्रत. उसी सोदयं का ध्यान करना 
श्रेयस्कर! र्रालों का फल तभी मिलता दै जव दैश्षर का 
व्शंन हो जाय। 
(श्रषन ) 
मूत-खेष्ट दिन चष्ट श्रषन हे खुनत बधा वकवाद्‌ 1 
सने न हरिहर मधुर जस जासु सुधा सम स्वाद्‌ ॥ 
जाखु खधा सम स्वाद शमर पद्‌ देत ने ते। 
धे धीर शुन गाय दके रस पाय न क्ेते॥ 
वरन दीनदयाल काल / तुम वादि विगोप.। 
श्रजट खनि करि प्यार कष्टा दिन डारत खेप ॥ ३६॥ 
शब्दार्थ--्रषन = ( भवा ) कान । चादि =( स० >) व्यर्थ । 
विनेषए =( विगपन >) विगाङ़ा, खाया । 
भावार्थे वगा, तुमने बहुत समय व्यर्थं वकवाद सुनने मँ 
शो विता दिया, श्रौर श्रत कै समान स्वादिष्ट एष ननेसे 
्रमरुपद्‌ दैनेवाे श्रुतिभरिय ्रिदर-यश न खना । कितने टी धीर 
पुरुप न जाने हरिर गुणगान कस्ते करते टार मान गये, 
री खनने मात्र से उस खुधा रस के पीकर ठत टो गये । पर तुमने 
इतना समय व्यर्थं गवा दिया 1 श्रव भी हरिदर-यश छन लो, 
भगघान्‌ से मेम करल, समय क्योनषएटक्यिजा र्देष्टो। 
तात्पर्यं व्यर्थं गप्पाएटक स्युनने मे पने खमय का न गेषाकर 
मगघद्धजन पव सदपदेश खनकर प्रपने समय का सदुषयाग 


चोधी णाखा १६५ 


करना चादि । परमासा ने कान निरर्थक घाते सुनने के क्तिये 
नट चना हु । कनो का फज ' दरिदिर-यथ ' सुनना ष्ठी हे । 
( दोहा ) 
यद श्रन्याक्ति-खुकटपद्रुम साखा ठदृतिय वखानि । 
पिर्ची द्रीनदयालगिरि कवि द्विजवर सखखदानि ॥२५॥ 
इति श्रीकाशीवासी दीनदयालगिरि विरचिते ॥ 
श्नन्थकि--कल्पदुम-प्रये 
तृतीया शाखा समाप्ता । 





चोधी-शाखा 





( कैवं ) 
( सिंाषल्ाकन ) 


मूल-नारे ठम बहु पयिन कै या नद्-धारः पार । 
पार करा इदि दीन फो पाचन खेवनिष्टार ॥ 
पावन खेघनिहार तजी जनि कूर शुवरमै। 
चरने नदरी खजान, येम लखि लेहं स्वराने ॥ 
घर्मै द्रनदयाल नाव.खन ` हाय तिदारे। 
हारे ओ सव अंति खुवनिहै पार उतारे ॥१॥ 


गन्दार्थ-कवतंक = केवट । सिदावलोकन =पेसी र्ना का 
षते दै, जिसमे यह नियम रखा जाता है कि भव्येक लाइन का 
द्यतिम शब्द वादा तीन श्रक्तर श्यागे श्रनेवाली लादन केश्ादि 
मे श्रवशय श्यावे, श्रोर श्रतिम लाइन का श्रतिम शणन्द प्रथम लाइन 
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पर (मर जने पर) ये खव सासारिक सद्यं स्वभषत्‌ हौ 
जपिगे। 


तात्पर्य-ससार निस्सार है, सके क्षणस्थायी सोदयं ५ 
मुग्ध दोना मदामूंता है । सांसारिक पदाथं सव श्रसत्य 1 
सत्य है केवल परमेश्वर । श्रत उसीक्े सोदयं का ध्यान करना 
श्रेयस्कर दै। यों का फल तभी मिलता दै जव र्रवर का 
दर्भ हो जाय। 

(श्रवन ) 
भूल-खेाप द्विन घु श्रषन है स्युनत चथा वकवाद्‌ । 
सुने न हरिहर मघुर जस आख उधा सम स्वाद्‌ ॥ 
जाखु खुधा सम स्वाद श्रमर पद्‌ देत स्छुनेते। 
थे धीर गुन गाय च्छे रस पाय न कैते॥ 
वर्ने दीनदयाल काल तुम वादि विगोष। 
प्रजे सनि करि प्यार कहा दिन = डारत खाप ॥ ३६ ॥ 

शब्दाथ--श्रवन = ( भवण ) कान । घादि==-( स० ) व्यथं 1 
विगोए=( विभापन >) विगाड़ा, खया । 

मावारथ-हे श्रवण, तुमने वहुत समय व्यथं घकव्राद्‌ सुनने मे 
षी विता दिया, श्रौर श्त के समान स्वादिष्ट पव खननेसे 
्रमरुपद्‌ देनेवाले श्रुतिभिय दरिषटर-यश न सखुना । कितने दी धीर 
पुर न जाने हरि-हर गुणगान करते करते हार मान गये, कितने 
दी खनने मा से उख खुधा रख को पीकर ठृत टो गये । पर तुमने 
इतना समय व्यर्थं गवा दिया 1 श्रव भी हरिद्रयश खनने, 
मगान्‌ से मेम करला, समय क्यो नष्ट कयि जा रदे हो । 

तात्प्यं--व्यथं गप्पाष्टक स्युनने मे ्रपने समय का न गेधाकर 
भगषद्धजन पष सदुपदेण खुनकर श्पने समय कां सदुपयोग 


चौयी-णाखा १६७ 


राखि =रत्ता करे, स्लापो । नेर = निकट ही है ! कोपि तवै 
कद्ध षो होकर ताक रहै है 
८ नाट } यद्या पथिक्र = जीवास्सा, पय = समार 1 बरपार काम 
ऋध, मोदादि। परार = माक्त । वार समार । धन = दृश्वराथ होने का 
श्राघ्मगौरव । इती प्रकार श्रमे के ददो मे भी सममना हमा । 
भावार्थ-सरल टी है । 
( उरलकार }-रूपकातिणयेक्ति । 
मूल--यदौ खड श्रसोक स्यो ? ङ्न भ्यान्‌_इहि वेल । 
है उन क्रया तजौ, ल्या न याको खेल ॥ 
लख्यो न याक खेल सिरसि पाकर वर वे 
शोर नर्द. सहकार ॒श्यङेला लगिदो लें ॥ 
वरनै द्रौनदयाल जट इन जटी न काटी। 
जाह चले या वैर कदम गदि पति लै रादी॥३॥ 
शब्दाय -राद्ी = पथिक । श्रसेक =निथिन । वङ्कल ध्यान = 
चगले का सा ध्यान लगाये ष । वेल = वेला ) समय । चाया = 
पेड की काद । सिरसि = ( शिरसि ) सिर में । षर चेरे =कड़्ी 
चेष । दकार = सदायक 1 जटे= टये । जटी जयखधारी। या 
व ५) } कदभ गहि = -प्देम वद्धाते हुए, षे डगो से । 
प्रतिष्ठा । 
९ नचार्थ-दे पयिक } ठुभ इस समय यरद निर्धित पयो सदे हि । 
यह्‌ ्रङुलध्यानी ( जिसे तुम जयाधारी साधुः समस्ने दो ) डाक 
है, इसे पास छायाम ख्डेदोमे क्रायक के, ठणने श्चमी 
इसका खेल नहीं देखा । इसके हाथो सिर में चाट साकर तुम 
मूमि पर लेटने लेग, क्योकि को तुम्दाया सहायक नदीं है, 





१ (नेट) इत दुदमे एकवचन भ्व चीर वहुवचन मे शटेन' मी 
वितनीय है । 1 


५ 


१६६ यन्याक्ति-कस्पद्रम 


केश्रादिमेहै । पथिन=मुसखाफिरो ! कुर = पापी, निकम्मा। 
कुवरन = नीच जाति का । बरमै नटी सुजान =खजान लेग 
वड़ाई नदय करगे । वरन नहीं खवर = यद्वि तुम कैवल 
प्रेमी श्रोर लीन के दी अपनी नौका मे सवार करामोगे (क्रूर 
श्रोर नीचका न लोगे) तो सुजान लोग तुम्हारी वञाईन करगे 
वरनै = कदता है (्पाचवीं लादन मे) नाव-गुन = नौका की रस्सी । 
हारे को थक पः पथिक के । हारे कौ सव भाति == सव प्रकार 
से थे हष को । 


( भाव )-हे भगवन्‌ । चैरासती 'मे भटके भटकते मै थक 
गया ह मुके भवसर्ति से पार करा, मेरी ्रकर्मखयता श्मौर नीच 
लोढवता के कारण सकोच न करा, नहीं तो लग्रे विष्द में 
फर्म अाजायगा , 


( पथिक ) 
तसिष्ावलोकन > , 


मूल-मारे जहो पथिक दे ! या ,पथ दहै वटपार. । , 
पार हेन पदो नदी मारि -डरिै चार॥ 
मारि डसि घार भजो ये फिरै श्चन 
नेरे तमको कोपि तके ज्यो वाज वेर ॥ 
रे दीनदयातं नौ हित हेत तिदारे। 
दारे परिदो. सखे ! राणि, धन के हमारे ॥ २॥ 


ण-दार्थ--वरपार = ( वाद --पार) राद मे लुट लेनेवाले, 
डाक । घार=इसी प्मोर 1 भज = भागा । नेर = { सं० छनय ~+ 
रत ) श्रन्यायी, दुष्ट, श्रन्याचारी । हिन हेत विहारे तेरी मल 
केः त्यि) दारे परिहि=चुम्खानमे होगे, दानि उखानी पडेमौ " 


चौथी शास्म १६६ 


सव सा सित उमग वैडि तरनी के माीं। 
नदिया नाष सेजाग फेरि ।यद्ट मिलि नाद्य ॥ 
वर्ने ठीनदयाल पार पुनि भट न हो। 
श्मपनी श्पनी शैल पथी ञ्ह सव केई। ५॥ 
शब्दाथं--सगी = साथ रनेवाला । उतै= उस देण मे ( शव्यु 
के घाद ) | इत = यद ससार । पथी = जीवधारी जोग । तरनी = 
नाघ । तरनी ॐ मारीं = नाघ मे । नदिया नाव सज्नाग= याचियो का 
पेखा मिलन ज्ेखा नदी उतरते समय नाव पर टो जाता दै, त्षणिकः 
मिलन! नैल = रह । पथी = याची ¦ 
भावार्थ-सरल टी है । 
€ ्रलकार }--प्रस्तुताक्रुर । 
८ नोट )-जी्ों के भरति उपदेश हे कि इस ससार मे जीवितावस्या 
भर सव से हिल मिल फर रहो ! 


षे 
मूल-- प्रा भवल श्रगाध जल यामे तीदधन धार। 
पथी पार जात्‌. चै सखेवनिष्टार पुकार 
खेवनिहदार पुकार -घार नर्दि कोड साथी । 
श्मौर न चले उपाव नाष विन पटो प्राथी.॥ 
वरनै दीनदयाल नहीं श्रव वृदे धाह 
रहे मष्टा मुख वाय भ्रसन की भारी ब्रां! ६ ॥ 
शब्दार्थ-प्थौ = याजी ८ यद कोई जीव ) । खेवनिहार = 
केषट ( याँ ईश्वर ) 1 वार = दसी श्रोर का तट । धाह = उथला 
जल । 
१ { नाट )--यरदौ "रहै" ब्द का प्रयोग दखीलिगस्व प्रकट करता है, 
जा गलत दै] पेली गलतिर्यौ इस पुस्तक म शनक है । 





१९८ प्रन्याक्ति-कद्पद्ुम 


तुम श्चकेले ह हय । दीनदयाल कदते ह कि पेते जटाधारियोने 
किसके नहीं चला । हे पथिक ! इस समय तुम श्रपनी प्रतिष्ठा 
लिए दुष स्दम वद्राए यल्े जाश्ो । 

(नेद) -दइस चद पेदोके नाम से युढालकार है। दसी कारण 
श्रसोक, वकुल्ल ( मौक्लसिरी ), वेल, कैत, छाया, सिरस, पाकर, वर, स्कार 
(श्राम ), केला, जटी, (नामाली), काही, वेर, कदम, तिल श्रौर राही, 
८ ल्ाही ) एष्यादि शब्द प्रयुक्त है । 

( उपदेश )-जीवान्मा कै प्रति उपद्ेण है कि सांसारिक कलमय 
पदाय पर श्रद्धा-भक्ति रखना शन्का नदी, इनसे दुर र्ना 
श्रच्छराहे। । 

मूल-सेई देस विचारि फै चलतिये पधी खचेत । 
जाफे जस श्रानद की कचि वर उपमा देत्‌ ॥ 
कविवर उपमा देत रक भूपति सम जामे । 
्ावागमन न होय रदै सुद मेगल तामे ॥ 
वरन दीनदयाल जदा दुल सक न देई। 
पट्टो पथी प्रचीन ठेख के जये साई ॥४॥ 
शन्दार्थ--पथी = मुसाफिर, याती । सचेत = च्छी समभ 
घाला । उपमा देत = वखान करते ह । सम = समान, एक से) 
प्मावागमन न दोय = वहां से फिर ओई कीं जाता नष्टं । 
भाषार्थ-सस्ल ष्ठी है 1 पथी' से तात्पर्यं जीव शौर ्टेस' से 
तात्पर्य है निर्वाण पद 1 
" (नार }-घायावादौ वा रहस्यवादी कपि दे कि रदस्यवाद की 
कचिता पेसी हेती १ । + 
 श्रलकार )-रस्तुताङुर । ४, ॥ 
मूलके सगी नर्द उनै है इत द्टीका सग । 
पयी लेह मिलि ताहि ते सव सौ सहित उमग ॥ 


चोथी-प्रासा २०१ 


[प 


मूल-- सबल, जल इत ले पधी श्रागे नदीं निवा । 
दूर देस चलिवो महा मारूयल की राष्ट ॥ 
मास्यल की याह सग कोऊ नहि तेरे 
संजग होय धन राख लगँ पथ चोर घनेरे॥ 
वरमै द्ैनदयाल कठिन वचिवो दहै कवल । 
सखे ! परेगी जानि उत्तै, इत लै जल स्वल ॥ ८ ॥ 
गब्दार्थ---सवल = कलेवा, राह का भोजन । मारूयल = ( स० 
मस्स्यल }, वल्युवा मैदान (12९ ४) । खज्ग =दोभियार । 
धनेरे= बहत से । 
माचाथं-स्रलहीषहे। 
८ नोर }--सचची रहस्यवादमय कयिता यह दै । 
मू०--जञेए ओैल खद्धैल चनि पथी खुपथ विचारि! 
श्रमो न गिनी मारिटै वु उस डारि॥ 
वमद उगौरी डारि कीनि सवी धन दीद । 
महा-ध वनक्रृप बीच था नीच छै है॥ 
वरे दीनदयाल लाल ! निज माल घ्रचेष । 
शरदे टगन को पुज कूज इत शुनि कै जेष ॥९॥ 
श-दा्थ-गील = राह । दलन यिकनिया, णाकोन (यद) 
मजग, हौरियार 1 उभिनी = छ्य खी, ( यदौ) षासना । ठगौरी = 
मोहनी, जादू । माध वनङ्प = जगल का वडा धकप ( जल 
रहित गिरा पन कदा) छप हन=छिप जायणा। पुजन=समूद 1 
सुनि कै समस वभर । 
भवार्थन=सरल ष्टी है 1 
भरूल--सपनेः पी सराय परि कदा रचत हु राज । 
भौरभ्ये द्दह यह तोदि संगाय समाज ॥ 


२०० प्न्योक्ति-कस्पदुम 
चआवार्थ--सरल ही है । 


उपदेण )--यद कि हे जीव, इस्त ससार में ध्रनेक प्रबल 
वाधा है, श्रत सुक्ति चाहते हो तो, ईश्वर का नाम पुकारे । 
( श्रलकार )-्रस्तुतांकर । 


1 

मुल--यदी सेोषत इत कितनि चार लगै वच्हुं पास। 

ता निज धनक्रे लेनकोा गिन नद्‌ की स्वास ॥ 

गिनै नदि की स्वासं वासं वसि तेरे डेरे। 

लिये जात वनि मीत माल ये सोभ सवेरे॥ 

वरनै दौनद्याल न चन्त दहै तू तादो । 
जाग | जाग रे ] जाग ! इतै कित सेवत राही ॥७॥ 
णन्दार्थ- दतै = य्ह ' कित = ( खण्ड ) करदो । पास = (स 
पारषै) रार । निज = खास । गिकनै नींद की स्वास =निद्राश्चाने के 
समय का इतजार कर रहै ह ( कि कव यद्‌ नींद्‌ मे वेखच्रर टौ, कव 
हम चारी करना श्रारम करें ) । बास वसि =वसेसाल्ेकर । माल = 
धन । चौन्दत दै पटचानता है । ताष्टी = उस । जाग जागरे 
जाग = सावधानष्टाजा। 
मावार्थं-सरल है । 
( उपदेण ›- किसी जीव को काम क्रोध लोभादि (चारो) 
सरे साघधान रहने छे दिये चेतावनी दै । 


१८ नेर }--सयरधानी से देखा कि पदली लाहन मेँ म्चोर लै" बहु- 
यन्मे षे, चैथी लाडन में चे" बहुदचन मे दै, पौतववीं जादून मं 'ाही' 


पफ वचाम ।ये भापाके दष्ट । प्र देस युस्तक मे देखे दोप वडुता- 
यव से एय जतं द | ५ 


॥ 





चौथी शाखा २०३ 


तै 


घ्याशचयं की वात दै ¡ पी यावी । बिलम =( स० विलम्ब ) 
देरी) 
भावार्थं = गम ष्टी है) 
मूल--ब्रहुत विधि दुका्ने ईैलगीतू न जानै। 
वनिक वहुबिधा के मेते रूप जके ॥ 
निपुन निरसि ली वस्तु मे चित्त दीजने। 
पथिक नरि सगव, देखि तु रैनि श्रावं ॥ १२३ ॥ 
शब्दार्थ--वनिकन्=ग्यापारी । वहु विधा = वहत तरह के। 
निपुन = निपुणता से 1 
मावा्थं--ुगम हे । 
( उपदेण )--जीव को ससार के व्यापारो से सावधान करना 
ष्ठी तार्प्यं है । 
(नेर)--“जाके' एक वचन लिख कर किर वही गलती फी गद है । 


मूल- निपट निसि शघेरी नादि सै हथेसी। 
चहु विधि ठग घेरे मीत कोऊ न तेरे॥ 
पथिक इत न सेयै भूलि चित्तेन खोवै। 
जगत रहि खतरे दौ कटौ तोहि देते ॥ १२॥ 
फराष्दार्थ- निपट = त्यत । मीतन्=मित्र । चित्त = धन । जगत 
रहि खेत ससार मे सावधान होकर र्टो । देते = भलाई कं 
लिये । 
मूल--श्मभिनव घ्ननस्यामे ध्याड श्यामा सु-जामं । 
धिसद्‌ वृह्कुलम्रएना सामतं है विसखाला ॥ 
द्विजगन हरयारदे ध्यान कै मेद्‌ प्व । 
पथिक नयन दौीक्गे ताप फा सतिकीन॥?५॥ 


२०२ ्रन्याक्ति कट्पटुम 


तोष्टि सराय समाज चूटि साथी सव जें । 

भविहासी सो नेह करे मति ते पदितैदे॥ 

वरमै दीनदयाल साचि नीके चित ्मपने। 

मनोराज्ञ पथ वीच कौन खख पायो सपने ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ सराय =( फा० ) याधियो के उद्रने का स्थान । 

राज, मनोराज = ( मनमानी च्रमिलापाप" ) 1 भटिदहारी सराय मे 
रहकर यातरियो ओ भोजनादि का प्रवध करनेवाली खी ( यहाँ ) 
विपयघासना । 


भावार्थ-सरलष्टी है । 
(मालिनौ चद्‌) 


मूल--सुनट पथिक भारी कज लागी वारी । 
जे तद खग भागे देखिये जात यागे ॥ 
फिरत कित भुलाने पाय है पिराने। 
खगम सपथ जाह वृभ्िप क्यो न काह ॥ ९१ ॥ 
शब्दार्थ--द्वारी = ( स० दूावाग्नि ) वांस को रणड से लगी 
हुई जगल की ्मग्नि। पिरान =पीडा होना । व्रजि क्योन 
काह = किसी से पृ क्यो नदी लेते 
भाषार्थ-सुगमष्टीहे 1 


मूल--वहुत दिवस वीते गैल में तोदि मीते। 
सुख ख्खा.ऊुग्दिलाने वैखिले या रिकाने ॥ 
श्र ! खग न साथी दूर दै ठेस पायी । 
चिलम नहि मलो जू सम्बल तै चलो जू1 १२ ॥ 
ण्दार्थ-मीते = हे मित्र! मुख सख छुम्दिलाने घुष कौ 
ष्माभा मलीन होई है 1 दिकानान रच्छ स्यान ' शर्ट 


चोधी शाखा २०६ 


प्राश्यं की वात है । पाथी यात्री । बिलम =( स० विलम्ब ) 
देसे 
भावाथं = सुगम हीहै। 
मूल--वहुत विधि दुकानै ईलगीतू न जननै। 
निक वदुविधा ते स्ते रूप जामे ॥ 
निपुन निरखि लीने वस्तु मे चित्त ष्येञे । 
पथिक नहि ययाकै ञ्खित्‌ रैनि श्रवै॥ 2 ॥ 
णब्दार्थं--वनिक = व्यापारी । वहु चिधा = बहुत तरह कै। 
निपुन = निपुणता मे । 
भावा्थ--एुगम है 1 
( उपढ्ण }-जीव का ससार के व्यापारो से सावधान करना 
ष्टी तात्पयं हे । 
(नेट)--“जाके' एक चचन लिग्व कर फिर वही गलती फी गदं ह 1 


भूल--निपट निसि श्रप्रेयी नादि दसै हथेरी। 
वहु विधिख्ग घेरे मीत कोऊ न तेरे॥ 
पथिक इत न सायै भूलि धिततेन खोव । 
जगत रषि खयर हौ कटौ तोदि रतै ॥ २४॥ 
णन्दरार्थ--निपर =प्मव्यत । मीत मित्र । चित्त = धन । जगत 
रहि चेते ससार मे सावधान होकर रहा । देते भलाई के 
लिये) 
मरूल--श्मभिनय्‌ वनस्यामे ध्याड श्रामा खु-जाम्‌ 1 
विस्वर वङखलमरएला समती द विसाला | 
द्विजगन हरषे ध्यानं के मेद पं 
पथिक नयन दते ताप ओ सांतक्ीन॥१५॥ 
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# 


णब्दा्थ--श्रमिनव = श्ति नवीनः ताज्ञे, नये ! घनस्याम = 
(? > बादल, (२) ङप्ण 1 श्रामा = कांति । खु सदर । तिखद्‌ =. 
सफेद ' वङलमाला = ( १ ) मौलसिरी का वाग (२) मोलसिरी 
की माल्ना । विसाला = लवी । जगन = (१) मोर चातकादि 
पत्ती (२) बाह्यणएगण्‌ 1 ताप को सात कीजे =( १) राद चलने 
की गरमीमिटालेः, (२) मेरी कामपीडा को णात करदो । 


भावार्थं -( १ ) हे पथिक ! ( ससारी जीव ), नवलकरिशौर 
छष्ण का ०यान कर जिनकी सुद्र काति वाद्लवत्‌ श्याम देः नोर 
जिनके गले मे मौलसिरी की सफेद प्यौर लवी माला शोभा देती 
है । इस रूप को देखकर व्रा्मणगण इषित दते है शरोर ध्यान करके 
श्ानद पाते है । हे पथिक ! तुम भी उसी मूत के दरणन करके 
श्रपने ससारी दुखोकी गरमी ऊ शांत करो 1 (२ )--( के 
स्वय दूती किसी पथिक क प्रति कनी दै) 1 हे पथिक ! नवीन उठे 
दु बादल ( पयोचरो } को तो ठेखो केसी सुद्रश्राभा दै श्रौर 
यदा मौलसिरी का वाग भी णोभिन है ( घनी शरोर है) 1 मयूर 
च्ातफादि पक्तीगण र्षित ्टोरहे ह । छ्रपने श्रपने जोड़े का ध्यान 
करे ध्रानदित होते दै (जोडी सदित विददार करते है)! है 
पथिक ! पेखे खमय मेरी आर देखो रौर मेरे (घा श्रपने) 
कामतापके णांतकरा] 
( श्रलकार )--भरस्तुताङ्र । + 
{ कडलिया } 
सरूल--यौती सवत रेनि सव दोन चै ध्रव भोर। 
पथी चेतत कर पथ कौ चिस्यिन लायो सार ॥ 
चिस्यिन लायो नर देखि चर प्रोर घोर वन 1 
चोर जगे चरजोर मखे यदि खोर राखि धन ॥ 


चोथी शासा २०४ 


चरमे दीनदयाल न गाकिल ह, इत भीती 1 
। साथी पायी भये जाग अज निसि वीती ॥ ११ ॥ 
` णन्दार्थ-खार लायो णोर करने लगी दहै। राखि धन =श्मपने 
धन की रक्ता करो ! गाफिलल = ( श्रव ) असावधान ! भीती = 
डर, भय । परी भये = चल पडे, चले गये । 
भावार्थ--ुगम द्यी हे । 
मूल-हारे भूली गैल मेगे श्रति पार्ये पिराय। 
सनो पथी श्रवतो रहो धोरो सा दिन श्राय ॥ 
थोरोखे दिन भराय रै सगन साथी । 
यावन है चहु" श्रोर धोर मतवारे हाथी ॥ 
चरने दीनदयाल ग्राम सामीप तिह्ारे। 
सधे पथ फो जाहु भूलि भरम कित हरे ॥ १७॥ 
गन्दा्थ-हरि थक हप । पार्ये पिराय गे = पैसे म पीड़ा होने 
लगौ । याम = गांव, उहरने का स्थान } सामीप = समीप, निकट । 
भापार्ध- सुगम दी दै । 
{ उपदेण + जीवात्मा को उपद्ेण हे कि समार कै मदे 
छाड, अव तो दृश्वर-भजन र्मे लग 1 
( श्रलकार }-भ्रस्तुताङ्कर । 
मूल--चायो दिसि सूम नदी यदह नद धार श्चपार। 
नाव जजंरौ भार वहु सेवनि्ार गेषार ॥ 
रेवनिद्यर गवार ता्दि पर ट मतपारा। 
लिप मौर मे जाय जर्दो जल जतु श्रता 
चरनै दीनदयाल पयी वहु _ पौन. .धचागे। 
पि पादि रघुवीर नाम धरि धीर उरो २८॥ 
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णन्ा्थ--नद्‌ = ( यदा ) ससाररूपी नद्‌ । जजंरी = पुरानी । 
नाव =८ यहां >) बद्ध शरीर । भार = चो्ा ( यष्टा ) वासनां का 
समू । सेवनिहार = ( यदा ) मन 1 जलजतु = मगर घडियालादि । 
अखि = समूह । वहु पौन प्रचि = हवा भी खूब जोर से चलती 
दै । उचारो वेनस्य! ` 
भावार्थ-सुगम टी हे । 
मूल-देखा प्रथी उधारिकै नीके नेन विवेक । 
श्रयरजमय इहि वाग मे राजत है तर पक ॥ 
राजत है तरु एक मूल ऊरध श्रध साखा) 
हे खग तदा प्रचा एक, इक वहुफल चाखा॥ 
चरने दीनदयाल खाय सो निवल चिसेखा । 
ज्ञानखायसे पौन रदै श्यति शरद्थुत देखो ॥ १६॥ 


णब्दार्थ--बाग= खषटि । तर = ससाररूपी चत्त । मूल ऊरध = 
जडइरूपी ब्रह्मा, सव्यलेक मे रहते है । यध साखा साखारूपी मनुष्य 
नीचे भूलाक में है । ( मिलाश्रो--ऊर्ध्वमूलमध शाखं ्मश्वत्थ 
श्राइुरव्ययम्‌--गीता ) । दे खग = ( मिलाप्मो- द्या सुपर्णा सयुजा 
सखाया --श्रुति >) जीवात्मा, परमात्मा । रचा = निरीह ( पर 
मामा ) निवल = कमजोर । पीन = पुषट, मेाटा ताजा । 


भावार्थ--हे पथिक ( जीव ), विवेक के ने खाल कर ध्मच्छी 
तर्द से देखा, इस खष्टि मे एक च्यटुभुत चत्त णोभा देता है । वद 
पेखा है कि उसकी जड़ ऊपर है, श्रौैर णाखार्पेः नीचे 1 उसपर 
च पत्ती द, एक छद नदीं खाता रौर दृखरा बहुत से फल खाता है । 
दीनदयाल कते दह कि श्याश्च्यं की वात यह है कि ज वहुत्त खाता 
दै वह चिभेष दुर्वल है, श्रौर जे नदीं साता वद ह-पुट है । 

( प्रलकार }-रूपकातिरायेोक्ति 1 (+ 


न 


] 


र 


चोथी णाखा 


मर्ल--देखा पथी श्रचभ यदह अमुना तट धरि ध्यान ।॥। 
मदि मं विद्रे कज दै करे मदु अलि गान ॥ 
करं म श्रलि गान नील खभा तहे दौ पर । 
पिक .ष्वनि उामिनि वीच तहां सर हस मनेादर ॥ 
वरन दीनदयाल स्ख प साम चिचेखो। 
ता ऊपर श्रदि-ततरै ताहि पर बरी देखे ॥ २०॥ 


श्दाथं--श्रचभ = ( ख श्रसभष ) श्यदु्ूत वस्पु । कज 
दवे=( द कमल ) चस्ण। ्रलि = ( भेरि ) नूपुर । नील खभा= 
नीले रग के जधा । पिक (कोयल ) किंकिणी ' दामिनि= 
{ विजली ) पौतांवर । सर = ( कुड ) नामी । एस = मेतीमाला। 
सल = व्रीषा । सम ( चद्व ) मुखमडल । ्रटि-तमै ~ ( स्प के 
चच्चे ) चाल । घरी = ( मेर ) मोरपा का सुकट । 


( नोट }- दस्मे अन्येक्ति तो ऊद भी नी, केवल रूपकाविशरयोक्ति 
श्रलकार दवारा भ्प्ख का नखरिख रूप व्ण॑नहै। (पथी" शब्द्‌ से 
किसी जन का ध्यान फरने फा उपदेश मात्र है । हसौ फो षे तो श्रन्येक्ति 
कट्‌ सीजिये । 

मूल --य॒ए वन मे करि केष्टरी कप गेभीर श्पार। 

दवे पद्ार कीश्ोट मे वसत पक वटपार॥ 
वसत एक वध्पार उमै धनु सर स्धाने। 
ता पौ शक स्याम नागिनी चात खाने॥ 
वरते दीनदयाल इन सखि उस्थि मन मे। 
पी सुपथ विदाय भूलि जनि ज या वनमे५२१॥ 
शन्दार्थ-वन-=( सकी )। करि =( हाथी ) चाल । केसी = 
( लि ) कटि । करये = ( नाभि ) । पार = ( शच ) वदपार = 
( डाक ) सदर सुख । उमै धनु = दोनो शटी । सर =( वाण) 
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कदटाक्त । स्याम नागिनी नवेणी । खाना=डसना 1 विद्यय 
रोड कर 1 
( उपदेश ›--सखीरूपी वन मे श्रनैक भयकरः रोर पिनाक 
वाधा 1 हे जीव | तू इस वनमे भूल करभी मतजा। यदी 
उपदेण है 
(नोट )--दसमे खी को *यन› मानकर रूपकातिशयोक्ति कदी 
ग टै। 
मूल- फलो है सदखमामई नई लदलदी जोति । 
ऋ ललित पल्लवनि तं लखि दति दूनी होति ॥ 
लखि दुति दूनी होति चपल पलि यापैदोर्दै। ` 
लगे गुच्छं द्र वीच षै जन केमनमेर्है॥ , 
वरनै दीनदयाल पथिक हे कित मरति भूली। - 
यातो मारक महाक्लली विपवल्ली प्ली ॥ २२ ॥ 
णब्दा्थं-सतमामई = प्रत्यत सद्र । लहलदी = ताजी, यय्की । 
ऋ = ठाई दई, श्रान्दादित ! पल्लव = यदा हाथ, पैर, श्योर इत्यादि । 
चपल = चचल 1 श्रलि = ( भोरे ) यद्य " नेच  । गुच्छं = ( य्ह ) 
स्तनद्य । 
( नोर }-- छी के विषवेक्लि मानकर उससे वचने का उपदेश है । 
श्रलकार--रूपकातिशयेाक्ति । , 


मूल- मेद चपक व्ययिन्‌ तं पथिक न यहि श्याराम। 
कृदकली रवली भती लसत विव वस जाम॥ 
लसत विच बसु जाम कीर खजन खग मिति । 

, सजे भोर तितत ल्लाल चोल विलस कोकिल के ॥ 
चरने दीनदयाल वाग यह पथ का सेष्धै। 
पथी गोन है दरिः टेख । वीचदि मति मेहे ॥ २३॥ 


चौ्ी-णासाः २०६ 


भन्दा्थ--चपक विन चपे कासा वणं । ध्राराम=वाग। 
कृठकली दात । विव = ( विवाफल ) श्रो । वृस = ध्रा । 
जापर = पहर । कीर=( श्युक ) नासा ¦! खजने = नेव । भोर = 
( यहा ) कैश्च । फोकिल = वाणी । 


८ उपदेण )--यष्टकिख्रीकी द्रवि पर ्रासंक्तन ष्टो, परलोक 
का ध्यान रखो। 

(गोर>े-खीको वाग मानकर रूपकातिशयेोक्ति कटी म है । बही 
सुद्र उक्तिषै। 


मूल - च दिस लदरी चल विलस वनज विसाल । 
चपल मीन गति ललित रति तापर सजे सिघाल ॥ 
तापर सज्ञे सिवाल स ध्रवली सित सेदे। 
चदन ज्ग्रल रमनीय निरखि सर म मति मेहे ॥ 
चरने दीनदयाल मकरपति यामे भरा! 
चास मानि हे पथी ! रसि कर्द लखि चरि ॥ २४॥ 
शन्दरार्थ--लद्टस = सोदर्य की तरे । चनज = ( कमल ) यदा 
मखमडल ! मीन = नेन्न । सिवाल = केणपाण । एसर्वली = युक्ता- 
माला । सित = सप्तद । कोक = ऊच । सर मे मति मेह = (र) नाभि 
म भति मेहित हाती है, (२) इस स्वर पर मष्टितिन हना, 
साघधान ) मकरपति = ( १ ) मगर, ( २) कामदेव । प्रास करि 
लेगा, पकड्‌ ल्तेगा । चरे = ( श्रपना ) भाजन । 
{ नार )--खी का सरोवर मान करे शचतिशयेक्ति कही गदे हं। 
€ सवना )--सतिम चार उक्त्य मे कति ने ्कपिचाछठसै' का 
कमाल दिखलाया है । दीनदयाल जी सन्यासी धे, वेराय उनकी 
भरुति मे समाया धा 1 पर कषि दोन कै कार्ण रसिक्ताके मदी 
स्याग सके । नारी निद्रा नरछीकर सरे । संभल कर श्रोर प्रलकारो 
प्त कन्ध 


२१० ्न्याकि-कल्पटुम 


का श्रा्रय लेकर श्रपने पद्‌ के ध्रनुसार खी पर ्रासक्तन देने 
कासुदरय् मौर उपकारी उपदेण दे हौ डाला । पेसी दी कषिता 
से कवि को प्रकृति, उसकी चातुरी श्रौर श्रलकार शाख की उपः 
योगिता समी जा सकती है । 


अथ श्ांत-मृगार-संगम 
मूल--भूते जाचन फेन मद आरी वावरी याम 1 
यह नैहर दिनि चारि क श्रैत कंत सें काम॥ 
श्रत कत सां कामतत_ सवष्टी तजिदेरी। 
जाते रीफै नाह नेह नष तातं कै री॥ 
वनै दीनदयाल भूष भूषन श्रनुकृलै। 
चलि पिय गेद सने साजि, लखि दे न भूत ॥ २५॥ 
शन्दा्थ-जैहर = ( स० क्ञातिग्रद = क्ञातिघर = नादघर = नैहर) 
पिव्गद । तत्‌ परध, ( यदा) खेलक्रद्‌ । 'कै=कर। भूष 
भूपित्‌ कर, पदिन ले ! वाम = ( यर्दा ) मानव मत्ति जीवात्मा । 
भावार्थ-सरत ही है । 
( नेद )-यर्हौ से ज्ञेकर कुडिया न० ६६ तक्त जीवात्मा के अति 
फवि का उपदे है कि दश्वर के यर लना दै, ससार म मनन ल्तगा1 
शच्च काम करके वर्ह चलने की तैयारी कर । 


मूल-गौने का दिन निकट श्रव होन चै पिय मेल) 
प्रजे छुस्यौ न तोदि री शद्धियन के यह खेल ॥ 
गुड्धियन को यद खेल खेलि सब खमयं विगारे । 
सखे नदीं शन कदु पिया मन मेाहनवारे ॥ 
चरने दीनदयाल सीख वेदै पिय भौनि। 
ये सी श्रूषन सानि मद्रू} दिन श्रावत गने] २६ ॥ 
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॥ 


गब्दाथं--गेना = द्वियगमन । गुद्धियन को खेल =( यहां ) 
सांसारिकः व्यवहार । विगर नए किया } सीख पै = दंड पाचेमी, 
गोटी जायगी 1 भने = मवन मे ! भटर = वधू । 


नानार्थ-सरल यी हे । 


मूल-त्‌ मत सेवै सै परी कटै तेदि मे उेरि। 
सजि सुभ भूषन वसन श्व पिया मिलन की षैरि॥ 
पिया मिलन की बरैरि कडि श्मजर्ह लरिकापन। 
सष द्वग से हेरि फेरि मुख नाः दै तन मन॥ 
वरन दौनदयाल कमैगेा च्रूकन ह पति। 
जामि चरनमे लागि सभागिनि सेवै तू मति॥ २७॥ 
म्दा्थ-वैरि= वेला । न्ूकन ह =ढापो का भी 1 पति 
ईश्वर । सभागिनि = सेदागिन, सौभाग्यवती । 
भावार्थ-सरल ही हे । 
मूल-पिय तें चिरे तोहि री विते बहुत है राज। 
पिय पिय पिहाजदु र्रैत्‌ू न करै पिय खाज ॥ 
त्‌ न करे पिय खज किते रमति मे भूली । 
हान ले सित केस कैन मदमे श्रव पूली ॥ 
वरने दीनदयाल सुमिरि प्रजर्है कहि हियतें। 
है सव तेरी चक नहीं कछु तेरे पिय तं॥२८॥ 
फ्ाग्छार्थ--चिते= व्यतीत हुप । राज = ( फा० } दिन । जड 
प्यज्ञान 1 किर्ै= करदा ! सित = सफेद 1 
भावार्थ--सरल दै 1 
मूल--प्रौरी पिय से सव तिया मिलीं मल मं जाय! 
तू वासी पौरी धरे बाहर दी पदिताय॥ 


२१२ प्न्योक्ति कल्पटुम 


बाहर ही पक्रिताय रदी ध्रपनी करनीतें। 
द्मली लगी शति देर चली कैौनी सरनीकतं॥ 
वरनै दीनदयाल च्यूक॒तैरी यि _सोरी। 
अव तो लगे कपाट भष यह वेला भौरी ॥ २९ ॥ 
णदार्थ-- मौरी = प्रन्यान्य । महल = रगसारी । पौरी धरे = 
ह्वार पर । सरनो = ( स० सरण ) पद्धति, ' माग । ओरी = स्थान । 
कपाट = किवा । वैला = घक्त ! 
भाषार्थ-सरल ष्टी है । 


मूल-मेदै नाधि निरि तू एरी नारि गेषारि! 
थे दृती है. जार की तेषटि विगारनि-हारि॥ 
तोहि विगारनिह्ारि करै मधुरौ गदु बाते।. 
तै सनिकै ललचाद्‌ लय नहि इनकी घातं ॥ 
करै दीनदयाल 'कत सो तोहि विकिै। 
श्रतं धरम विनस्ाय कलंक लगाय विभेद ॥३०॥ 
णन्डा्थ--जार्‌ = परपति । घाते =गुक्तिर्या । चिक्धद= 
वियग! ् 
भावार्थ-सरलद्टीदहे। 
मूल-पति कै दिग जनि जार पैमार नयन कैवान। 
जानत सव व्यभिचार तव गनत न नादः सुजान ॥ 
' शुनत न नाष्ट सुजान छपामय मानि पानी । 
& -र्योद गदै की लाज चिचार्त स्वामि सज्ञान ॥ 
वर्ने दीनदयाल वैन - सुनि 'परी मति कै। 
हं परपजस श्रघ श्रते किये छल सनमुख पति के ॥३२॥ 
णन्दार्थ--व्यभिचार= पर पत्ति सवध । गुनत नन्= चित्त मे न्दी 
येता । मानि ध्रपानी=श्यपनी (खी) समश कर'। मति केन 
समस्पदारौ के । घ्रपजसन्=वद्नासी । ` 


1 


चोधी णाखा २९३ 


भावार्थ--सरलं हो हे । 

म्रूल-स्वामी सद्र सीलञ्चन श्पने शुनी कुलीन । 
ताि त्यागि पर नाह सट सेवति कहा मलीन ॥ 
सेवति कष्या मलीन दीनमति कला. धौरी 1 
खधासिधु तनि घुधा. फिर खगजल गे होरी॥ 
वस्नै द्रीनव्यालं श्रमी हहे वदनामी 1 
जार गेवारष्ि भजे तजे वर श्रना स्वामी ध्रा 


गब्दाथं -नाह = (नाथ) पति । कलया = पर्पति-गामिनी सरी । 
सुधा =व्ययं । सगजल == मृगतृष्णा काजल । चडनामी = भरपजस । 
जारन्=यार, उपपति । घर = प्रे, उत्तम । 
भावार्थ--सस्लष्टी हे । 
मूल--गअौरे सव जग के पुरप श्रपने पति पर्‌ घार 1 
जसा तैसे निज मलो दु कुल तारनिहार ॥ 
दे कुल तारनिहार खुजस गति तासो सद्धिये ! 
भृन॒र्‌ सम भय हाय खाय कीरति दुख स्ये ॥ 
वरनै द्वीनद्रयाल सील ल्ाजहु या टारे। 
रासि राछि य यकि छटि जग के पति रे ॥३३॥ 
„ ण्दाथै--वार्‌=वारने कर दै, निद्वावर कर ठे 1 जेस तेस = 
जमा ष्टो वैसा ही 1 गनिनमुक्ति 1 इतर=्न्य 1 
मावार्थ-सर्ल ष्टे । 
मरल-तेरे टी श्यलुङ्गल पति करित चिन भिय बोलि। 
च म खटपट मति करेषरुशटकोा परः खालि॥ 
श्रुधरटक्रो परः सलि देखि लालन कमी सेमा । 
परम रम्य ुधि-गम्य जास चवि लसि जम लामा ॥ 


२९४ अन्योक्ति-कट्पटुम 


वरनै दीनदयाल कपट तनि रह पिय नेरे। 
विमुख करावनिद्ार ते सनमुख वहतेरे ॥२४॥ 


शब्दार्थ-श्रनङल पति = वद , पति जा निज खरी पर शति 
स्ट शो रम्य सुद्र । बुधिगम्य =जेा बुद्धि से समश्ा जा 
सकर । ह 


भावार्थ-सरल हे । इतना याद कर लो कि यद्यं पति = परः 
मात्मा । भ्रूघरपट =माया का श्रावरण ! विसुख करावनिदार = 
कामक्रोधादि! परिय = जीवात्मा हे । + 


भरूल-येसी जवन नक दै खनि री वाल श्रजान। 
निज नायक चुरल ते नटीं चाहिये मान ॥ 
नदी चाहिये मान देख यह समै सेाई। 
दविजगन के कल गान स्याम सुधि देत धराई॥ 
घरनै दीनव्याल सीख खनि सुदरिं मेरो। 
विरि विषाय नाद पा ` तेहि कीरं श्रये री.॥२५॥ 
श-दार्थ-नायक = पति । सादा$ भा दे र्दा दै, सुदर है। 
सधि धरय देत = याद्‌ दिता देता है \। सीख = थिक्ता । विरि = 
विदार कर । नाद = पति । श्ये री = ( सवोधन दै ) 1 
भावार्थ-सरलटहै। ˆ 


मूल-विद्कुसी तू वहु काल ते पौढी पीतम पारे! 
कटु चीती निसि नीं मे कलु कलन के मार्ह ॥ 
कुं कलन के मादे री मुख फेरि कडोरी । 
पिय दिय लष नाहि मेद नदि पायो वोरी॥ 
वरै दीनदयाल रष्टी रव निसि नाकि्ुरी1 
त्‌. प्यारे परजंक पौदि श्रजर्ह लौं विदुरो ॥२६॥ 


चौथी णाखा २१४ 


„ शन्दा्-- पां = (पाश) निकट । कलष्ट = प्रणएय-कलद । हिय 
लाई नाहि = टय से नष्टं लगाया 1 कि फुद्धं भी । परजक= 
( स० प्यक, प्यक ) पलग । पौद्वि लेट कर । 

„ मावाथं-हे खी, तू श्रपने लाविद्‌ के साथ लेटी हई भी वहुत 
दैरसे वियागिनी है । छुक्रं राति तो नीद मेचीत गर रौर ङ्द 
भणय कलष्ट मे गुजर गई । ऊनं ही कलष्ट के कारण तू नेसुषट 
फेर लिया, श्रत तू वदी कटोर हृदया जान पडती दै, 
इसी से प्रियतम ने नी तुके हदय से नदी लगाया, श्रौर श्सीसे तुक 
वैरी ने ऊं सुख नदीं पाया ! दीनव्याल ओ कते है कि 
श्रवतो कुद मी रानि वागी नदं र्दी, ्रौर त्‌ प्रियतम कै पलग 
पर लेखी हई भी ्रवतक वियोगिनी वनी है । 
मोट--यहाँ तक जीवात्मा के खी मानकर श्रौर ईरवर फो पति मान- 
फर उसपे विसुख न रहने का उपदेश है ! 
मूले-कासरा पाती.दै लिखो कापै कटौ सेदेस । 
ज्ेज्ञेगे ते नहि रिरे वटि पीतम के देस॥ 
षि पौीतम के देस वडा श्रचरज याभासै। 
केन तम को लेख तदो चिचुभाु भकासै॥ 
वरनै दीनदयाल अर्दा नित मोदमघाखा। 
जन्मादिक दुख दद नदीं चर-कदिण कासे ॥२७॥ 
णब्दार्थ- कासां पाती ौ-लिसी = पतादि लिसमे की सामप्री 
नही दे । काप करौ सेदेस = किसके दाया स्देसा कदा भेज] 
गेन्=गये । मढ मासा = माद्‌ के रहने का सुरक्तित स्थान । 
दुखढद्‌ = दु स डने चाले विधी भाव, जैते- जन्म-मरण, भीत- 
उष्ण, रात-दिन इत्यादि । नदीं =रखका शयोग टैदरी दीपक 
न्याय दे, र्यात्‌ पक्ति फे पूर्वद्धं श्रोर उत्तराद्धं दोनो मे लगेगा । 
चर = दृत । 


२१६ अन्योक्ति-कटपटुम 


भावार्थ-सरलष्टी हे । 
जेय) मिलाश्रो - ॥ 


न तदुभासयते स्यो न शणांजा न पावक । 
यदुगन्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ 


८ गौीता० च्र० १५) 
( सती ) 


मूल--पति कौ सगति री सती लै खगती यहि श्रागि। 
धरे सिरा कर. परे श्व दै डगमग स्यागि॥ 
अव दे डगमग त्यामि भागि जनि चेति चिताको। 
जरे मरे सियि पाड कलक न लाड पिताको॥ 
चरनै दीनदयाल वात यह नीकी मति की। 
खुजसर लोक, परलाक शरेय, सै सगति पति की ॥३८॥ 


शन्दार्थं-सुगती = मुक्ति । सिधोरा = व्याह समय की सिर 
दानी 1 ( रीति ह कि व्याह समय का सिंधौरा लेकर सती चिता 
पर वैटती है ) । डगमग = पचलित ह्यना । चेति जला दे शग 
लगा दे ! श्रेय = कल्याण । 


भावाथं-हे सती, वस मागमे पति के साथ जलकर पक्ति 
पद्‌ प्राप्त कर । जव सिंधैरा दाथ पर रख टी लिया तव श्यव 
विचलित दोना छार द । विचलित दोना दाद दे, भाग मत, चिता 
क (श्रपने सतस) जला दे! जल कर सिद्धि प्राप्त कर, पिता 
का कलक मत लगवा ! दीनदयाल कते ह कि यदी समश्छारी 
कौवातदै1 इसमे इस लाक में सरथण श्रौर परलाक मे मगल 
छोगा, श्त पति के साय सती हकर पतिलाक को जा। 


चौथी णाखा = 


अथ मोह; विवेकादि वर्णन 
(मेद) । 
भूल-जीवत दहै यहि जगत में देह मश 


श्ट 
प्रहे मेद ति सिद्द त॒म में उता श्र 
तममे कला शनत, सत गुनि श्यनः <> 
साक प्रनल के माहे द्य वारिज गै ग 
चरनै दीनदयाल नेद मे नया न्न) 


देखि परो नदि? ज्ञान दिन्य लेचन.क, > ४, 


णन्दार्थ--देद मरे-के-त =देद की श्रत्रिण =+ 
केला = टुनर । मेद्द = गलतफहमी ( ङ्का कु दन 


भावार्थ--द मे 1 तुभ शरीरात तक जीचिने श „^, 
भासे सिद्ध पुरूष द, ठम मे श्ननत इनर ( मिर+. 
हैक सत लाग उने सम २ कर श्राण्वथद् क ` 
रूपी श्रभ्नि मे भी द्दयरूपी कमल क्रा ( धूर ॥। 
दीनदयाल करते टे कि तुम नटी के समान ग, * “^ 


पाख का जीवन पर्यन्त दविव्य ज्ञान न दिला ९५). 
द +, प्ट 
(काम) 
मूल--षटर तन धरि केपागिजम जाण्नं शन्‌ 
तुम जास्त जग जनक मन श्न ह, “> “ 
श्मचन खन पिन काल ज्याल मि क 2.1 
फर श्रल, पुल्ल <~ 
धै लीने कर ग्रून, एलन भर, ङ 


चरने दीनदयाल जयै तेद 
लग्य्त + 
हारि रटे सथ भाति लग्म्त नवे गकि 


रेन ्न्योक्ति-कःपटरुम 


शन्दार्थ--जग-जनक = णिव । 


भावार्थ--कराल प्रलय के समय, णकर तो तन धारण करके 
श्रपनी कोापाम्ि से ससार फा जलाते ई, पर टे काम ! तुम देद- 
रदित हकर भी सते २ ( चिना परिम ) श्रकाल मे ही जगविता 
गिव कामन जला देते दहा] उनम लिये श्रकाल ष्टी मखरूपी 
कि से ध्रभ्नि पैदा हई, यह देखकर काम देसताहै। वेते 
निश्यूल लिये हु द (तव ससार का जलाते दँ! पर ) तुम्हारे पुष्प- 
सर उस ब्रिशुल से शी श्रधिकतर सतप्त करनेवाले दै । दीन- 
दयाल कहते ट कि उनको ता खेल ही खेल मे प्रतिक्षा कर्के तम 
ने जीत लिया । सव धकार से तनधारी भिव तेरे वल के देखकर 
हार गये { तुम पेते प्रवल हे )1 
मूल--दयां मति श्रामो मार तुम मारे स्थी श्रपार। 
यद दर-‡न तीसरा तीन वद्ध विचार ॥ , 
तीन बद्ध विचार तुद लै दार करंगा। 
सवी ता परिवार राय बहु वार मरगा॥ 
वरम दीनदयाल काम 1! हहे तव स्या गति। 
उत रदो, करट वहे धान लै, श्रायरो द्यां मति ॥ ४१॥ 
णन्दार्थ--मार काम । रथी= वली यद्धा । हरईद्न = 
वनेत । कटु वहो भान लै =प्राण लेकर कदी भाग जारो । 
भावार्थ-सरल टी है । 
~ (क्रोध) 
मूल--जेदि मन ते उटमव भये जेहि बल जग म सूर । 
तेदि निसि दिन जारत यहे दुस्‌ ऊप गति क्रुर॥. 
दसद केप गति करूर वडा रतथन जग मादै। 
प्रथम दत है ध्राप वहरि दात सव ओदै॥ 


चौथी-णाखा २१६ 


चरने दीनध्याल ऊप तू सुनि खव जन तं 
श्रजस हत जनि दहै भये उद्भव जेहि मन ते॥४२॥ 
णब्द्‌थ--उदमव भये =पैदा इया । घूर =श्रूरषीर । कूर = 
निर्दय । इतघन = तन्न 
भावार्थ-सस्ल ही है । 


मुल--माजत लै भा, लखि तर्द इन नेनन के $्स । 
करत मदा तमं; क्रोध तुम 1 कोन करे तव रीस ॥ 
कोन करे तव रीस, एक गुन मे जग लावत। 
छधर, दसन, श्र, नाक) निमिप मे सवे नचवत॥ 
वरनै दीनदयाल पार धन लां कुन गाजत। 
पहाकोपप्रचड कोन नदि तुमत भाजत ॥ ४३ ॥ 


शब्दाथं--मा.= ज्योति । ननन ॐ $ = स्यं । रीसनवरावरी । 
एक गते मं जग लावत = समस्त ससार ता ण्क गुणमय (तम 
गुणमय = प्रधेरा ) कर ठेते हो । लो = समान । गाजत-=गरजते 
दे । भाजतले ईसमन्=कृध मुष्य जे कुद खुमना नदी ! 
भाषाथ-सरलष्टी दहं) 
(लाभ) 
मूल--तुमरी लेभ ! कलानि के श्रयरज करद धीन 1 
ज्योज्योवुय श्रासै जग त्यो त्यो देत नपीन ॥ 
त्यो त्यो होत नयीन सकल जन का तुम देग्त! 
खरे रद्य सच तीर न ऊ तो नन पेगत। 
चरने द्रीनदयालं श्यसिलं महि तो मति चुम 
लदी न पुरी वराट कला यद्‌ चचूकति तुमरौ ॥८2॥ 
णब्दार्य-वय यासे. जयान्=जयावस्याश्यतां जती ह! सौ 
तन =तैरी श्र 1 पेखत = ( ० पेत्तण ) देगता दं 1 घुमसैनदूम 


२२० श्रन्योक्ति करपटरुम 


धरा, चक्कर दिया । पुरो = परणं, समू । वराट्‌ = कौड़ी । तीर 
निकट । 
मावा्थं-मर्ल दी है। 
मूल--प्रचथे कभ नीरनिधि स सिध वड़े कद्दात। 
ठम जग जीवन निधि-निकर सीकर सम चटि जाता 
सीकर खम चरि जात लेभ तव प्यास न जाई। 
त॒म श्रकासः रिपि रेख, कदा तिन फेरि वडाई। 
चरने दीनदयाल लाक तिहु प्रसि कै पेचये। 
तऊ भूख नहि प्यास ग. सन सागर श्रचयोा ॥४५॥ 
णम्दार्थ-कमजं = अगस्त ऋषि । नीरनिधि = समुद्र । 
जीवननिधि = घन । निकर=खमरूह । सीकर = कण, वेद्‌ । चदि 
जात = चाट जते हा । तुम रेयु =त॒म श्राकाणश समह श्रौरः 
श्मगस्त्य रेशकण ॐ समान दै ! श्रचयेा = पी गये । 
भावार्थ--सर्ल हे । । 
मरल--श्रासा की डरी गरे वाधि ठत दुख चाभ। 
चित पितुका बदर क्था रहौ कलद्र लेाम॥ 
हि कलर लाभ कोभ दै. नाच नचावत । 
जद्पि निराद्र चार समु श्रतिसे दुख पावत ॥ 
वरन दीनदयाल लोग सव लै तमासा,। 
मस्मातरै “ग धरहि तञ नहि परति श्रासा ॥०६॥ 
णन्दार्थ--परोम खमा पीडा । कलद्र = बद्र नचाने 
चाला । तमासा = खेल । पूरत्ति = पणं होतो है 1 
साचाथ--सग्त दही है । ४ ४ 
, (द्भ) र 
मूल-देखा कपटी दभ का कैसा याको काम । 
- चैचनदासे यैर ऊः देत दिखाय वदाम ॥ 


चोथी-णाखा २२९ 


1 ` “देत दिखाय वाम लिये मखमल की येली । 
घादूर वनी विचिज वस्तु यतर श्यति मैली॥ 
चरने दीनदयाल कौन करि सकै परेखेः । 

, उची वैडि दुकान ठगै सिगरो जग देस ॥ ४७ ॥ 


( नेट) यं सरल ष्टी है । दंभ की यही ठीक परिभाषा है । 


1 + , ( श्रभिमान ) 


मूल --करनी जम्बुक जून पयो, गरजनि सिद समान । 

योन उरे जग लसि तुम छक वीर श्रभिमान ॥ 

प्रद वीर ्यसिमान धरा को धीर धग्गा। 

“~ˆ कप करौ न पचड सवै बह्म जग्गा 

रने दीनदयाल गिरामट ते मति बरनी । 
धद्नीधर लौ गई. नई. यद. -ध्यव्सुत. करनी ॥ ० ॥ 


शब्दराथं-जग्ुक = सियार । जून = (जीण) बुडदा । जग्गो = 
(पेखा प्रसिद्ध दहै करि जव सियार क्रेद्धं हकर चिस्लाता दै, तत्र 
उसकै मेह मे रथिकी सो प्षालापे निकलती देखी जाती हे) 
भस्म ह्व जायगा । गिराभटः=वाग्बीर, बेालने मे श्रूर । धरनीधर = 
ेषनाग । छो नक । 


भावार्थ-हे वीर श्रभिमान | दुमे क्रे कर समार स्य, 
उरे, पर्योकि तुम्दारा गर्जना ते सिह कै समान द, पग्तु कर्न 
ते श्रूदे सियार कीसी है ({ महाकायरद्यि)। है षीर श्रमिमान 
तंश्दे देस कर प्रथ्यी मे कोन धीरज धर खकता द। श्रत" ध्रचंड 
कापन करा, नदी तो समस्त बरह्याड भस्म दे जायगा ! दनव्यान 
कते ङ्ध वम्दाये मति ते षाग्धीर ष्टी कठी गई द धिलने 
वहतत द, कर घु नष्टं सकते) । तुम्दारी इस नवीन घ्यार भ्रनात्नौ 


२२२ ्न्येक्ति-करपटुम 


करनी की च्चा शेपनाग तक पर्व गः &ै- (शेप मी सज्वाला 
चमन करने बाले श्रौर वाश्वीर ह )} 
( धिवेक >) 
मूल-सखनिये वैन विवेक जू दहि चप धीरज धाम। 
जो लगि जीवत काम यह तौ लगिदहियन काम ॥ 
तौलगिदीयन काम वदा खल दै रिपुटलमें 
याकी कला श्रनेक सकल जग जीते अल मे॥ 
वरन दीनदयाल विरति सं मिलि हित शानिये । 
भने जा मनी साधु सीख साची सो छनिये ॥४६॥ 
णब्दार्थ--काम = कामवासना । तौलगि होय न कामनतव 
तक शांति प्राप्त न हागी । विरति "= वैराग । दित. गुनिये = श्रपनी 
मलाई समा । भने == कटै । साधु = सज्जन । , 
मावाथ-सरल ष्टी है। 
मूल--कस्यि वेगि विवेक ज्‌. णातिभ्रिया क साध। 
सङ्कल तास्थ होडुगे उपजत पूत प्रवेाध ॥ 
उपज्ञत प्रत प्रचोध वेगी श्ररनेद्‌ - वधाई । 
धन्य कर्दैगे धीर रस्दैगी कीरति अाई॥ - 
वरनै दीनदयाल जगत के जल न परिये । 
मिलि नियमादि खखान णाति से। नित दित करिये ॥५०॥ 
णब्दा्थ- प्रिया = पती । साध = खोज । प्रवेध = ज्ञान । 
भावाथे-सरलदीहै 


सूल--स्निये भूप विवेक लुम चाुदैव श्रवतार । 
क्रिय मन पितु वदेव के वधन तैं उद्धार ॥ 
वधन तें उद्धार कयि, कामादि कख हनि 1 
जनकदठि द प्मानद्‌ छतास्थ कुलि किये धनि ॥ 


श्रोयी णाखा २२३ 


चरनं दीनदयाल समति से नित हित गुनिये। 
जाते पत प्रवाध ध्रकट हं सा सखि सुनिये ५५२॥ 


णच्दाय---वास्ुदेव = श्रीरष्ण । नित दहित गुनिये हमेशा पेम 
रेखे । हे = ( हाय ) हवे । 


भाधाथ-सस्लष्टीहं। 
( विचार ) 


मूल--सखुनिये येन विचार तुम या जग हेतेजौन। 
ते यदह जीव मलीन के करत कृतारथ कौन ॥ 
करत छतास्थय कोन ख्वार इहि. मारहि मारत । 
छा करिकैः निरधारदि सार श्रसार विचारत ॥ 
वरन दीनदयाल षद विधि गुरुगम _रानियि 1 
जाते दय प्रवाध उद्य खाः समति छउनिये ॥५२॥ 


णन्दार्थ--ख्वार = जलील 1 ख्वार इहि मारि मारत =श्से 
तो काम ही जलोल करके मार उलता 1 निरधार = निणंय । गुख- 
गम = ( सख० गर्गम्य ) शर्दारा समने योग्य } प्रवाध = लान। 


भावार्थ--सरल ष्टी हे । 
(विराग) 


मूल--णडे त्याग शछगेस ¡ तुम विन्‌ यदि तन-वन राज । 
करन स्यार कामादि श्रव, ह्वः स्वतत्र सिरताज ॥ 
हौ स्वतत्र सिरताज पिरत ककत के फृले। 
किन गरजत धननाद्‌, पराक्रम कित षट भरूले ॥ 
वरम दीनदयाल चास जौलौ नषि ददै । 
तोलौ नदि ये कृर करगे हिय ते पदै ॥५३॥ 


सर्छ श्रन्याकि-कष्पदरम 


णन्धा्थ-त्याग = विराग । खगे = सिंह । तन-वन “= तन स्पी 
वन मे! राज्ञ करत = णासन करते टै । फिरत कृकत, ऊ पले = 
कुकते फिरते है वा पते फिरते द । घ्रननाद्‌= वाद्ल की सी , गरज 
से। पराक्रम = वन्त । 
भावार्थं--ुगम टी हे । (लकार) रूपक । 
( सतोप) 
मूल-प्हा तोप छुलाम तम के तौलो है वास । 
जलौ नहि रपि रूप तुम प्रगटत हदय अकास ॥ 
प्रगत हृद्य कास लाभ लघु मुद्‌ जन्‌ के । 
दुख दीनता मलीन उलूक र ठग दके 
चरन दीनदयाल लेभ क कव स्यं हे 1 
तुम चिन खुख नहि रच खना स्ताप अप हेणा 
णन्दायं-तोप =खतोप । तम = श्रधकार । मुद =श्यानद । लाभ 
लघु मुद जगान्‌ के जुगनू के प्रकाण से थोडा ही लाभ श्रौ 
मानदं हे रह दिग हके निकट ही धात मे दुवके वैरे स्टते है । 
भावा्थ-सरल ही है । 5 


1 


(त्तमा) 


मरल--वानी कडु सनि कोप की छमा } गहा न गिलान 1 
कहा हानि खगराज कौ भू कत जो लखि स्वान ॥ 

- भरकत जञा लखि स्वान दारि मानैगो श्यपै। 
१ है वीर धीर तुम वोलत कापै॥ 
चरने दीनदयाल वात बुध विमत वखानी । 
कौज ककरन सोच खटन की खनि कड बानी ॥ ५५ ॥ 

णब्डा्थ--गिलान = ग्लानि । स्वान = दुता 1 वुध् = पडित । 


न्यौयौी शासा २२५ 


भाषार्य-सरल टी है । 
(मन) 
मूल--े मन्न ये कामादि तव॒ तनय नरक की खानि। 
त॒म जानत खखद्‌ानि है ये निस दिन दुखदानि ॥ 
ये निस दिन दुखदानि मीत वनि भ्रीत भ्कासै । 
प्रतर श्रि श्त दधीनि तो निज धन नासै॥ 
यरनै दीनदयाल सग इनके है देम न। 
खत विवेक तं श्रादि करो तिनतें हित ह मन ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ--तनय = पुत्र । श्चतर = मीतर ही भीतर, यु रूप से । 
खत विवेक तें ध्रादि = विवेक), विचार, विराग इत्यादि पु । 
मावार्थ-सरल दै । 
मूल-हे मन वद्‌ मद मारको कद्कुन करी इतवार। 
येतो दैतन दैत है सखम यन भच्छृनिद्धार॥ 
खभ युन भच्चनिदार मति रजनी मे गजै । 
होय प्रयोध भ्रभात नदी तव कै खल राजे ॥ 
वर्ने दौनदयाल जगत मै तोलगि छम न। 
जौलमि नर्द येकृर कठेथे दिय तें हे मन॥ ५७॥ 
णब्दा्थं--वद्‌ = ( एा० > खेटे । इतवार = { श्र ० ) विश्वास । 
दैतन डत ह दत्यो कै दैत्य दै, वड़े वल्ली दैत्य ह । रजनी -= रानि । 
श्रयोधन=क्षान । रज्ञ = ्तोभा पाते हे । तौलमि = तवतक 1 
भावाथ-सरल ष्टी है 1 
(लकार)--रूपकः 1 
( प्रवध भरणसा ) 
मूल--भारी भूपति जीव यद रद्यो श्रखिल के ईस । 
भये भूल वस चमट सम निज पदं परयो न दील ॥ 
श्र० क०---१५ 


२२६ न्याक्ति-कट्पदरुम ' 


निजपद्‌ परयो न दीस ताहि खुर सीसदि चाद्य । 
हे भ्रवोधर तुम॒धन्य जगत-सरि बुडतत कादयो ॥ 
वरते दन्दयाल वेद्‌ है तव॒ जसकारी। 
५ चिदानद संदोह ` व्यि सिदासन भ्नारी॥ श्न ॥ 
शन्दार्थ--रखिल =स्वससार । $स (ईशा ) ==मालिक। 
पद्‌ = पद्व स्थान । दीस न पस्यो =देख न पडा । शुर सीदि 
चादयो =देषतायों के सिरं पर चदा दिया, सर्वश्रेष्ठ वना दिया । 
५ चादयो ” क्रिया का यह रुप मे ठीक नहीं जेचता ) ! जस- 
कारी = यण गानेवाला 1 
भावाथ--यदह जीवात्मा सवका मालिक पक ब्रडा भारी राजा 
था 1 भरूलवस कीड़ा समान लि गया, उसे पना पद्‌ न देख पडा । 
पेते तुच्छ को ( हे भ्रवोध ! तने ) सर्वधरेष्ठ वना दिया 1 है परवेाध ! 
त॒म धन्य ष्टो कि जीव का ससार नदी भें दह्वने से निकाल लिया । 
दीनदयाल करते है कि चेद तुम्दासा यण वर्णन करता दै, क्योकि 
तुमने “' चिद्‌ानदसदोद » का भारी पद्‌ जीव के दिया हे । 
नोर--ंद न० ३६ से यरद तक विवेकादि का वर्णन है । पाठक द्रसे 
श्रच्यी तरह समम तँ ! इससे श्रधिक जानया चाहें तो ‹ छृष्यकवि ` कृत 


‹प्रबोधघदनोद्य नारकं › श्रौर ‹ केएवदास ? कृत ‹ विक्छानगीता › को 
देख 1 


फुटकर-परसंग 
८ विधि विडवना ) 
मूल-करनी विवि फी देखिये अहो न वरनी जाति । 
्स्मी ॐ नीके नयन चसै विपिनं दिनिसयाति ॥ 


चस विपिन दिनराति चरनं वर चरही कीने। 
कारी च्वि कलकड किये फिर काक श्रधीनि ॥ 


चोँथीणगाखा २२७ 


वरत दीनदयाल धीर धन ते विन धरनी । 
वल्लभ वीच वियग, विलोक विधि की करनी ॥ ४६ ॥ 
णन्दा्थ-वरही = मयूर ! कलकङ-=कोयल । धीर =धैर्यवान 
{बुद्धिमान ) 1 धन ते त्रिन =व्रिना चन के ( निधन ) । बल्लम = 
परियन । 
भावार्य--्रह्मा को करतूत तो देखो, वर्णन नही की जा 
सकती । श्रन्छ नेनवाली हरणी रात-दिन जगल मेँ वसती 2, मेर 
का सुदूर रग किथा दै, यल फो काली वनाकर कते के श्रधीन 
कियाद, बुद्धिमानो ते निधन वनाया, प्रियजनो का षियोग 
करा देताहै। ब्रह्माकौ इस करतूनके गौर से देखो (श्रौर 
समो ) 1 
मूल--श्मग्ये फाम न सकिरे रन्कुक सरे श्रपार। 
रतनाकर श्रसं चद्‌ के ह्टते सकल हितकार ॥ 
हृते सकल दित्तकार विदध वर वीर वारे । 
श्रोर बूलधर शस गद्वाधर धीर उरे ॥ 
वरै दीनदयाल रहे सव॒ सखा सेष्टाये । 
कमजात श्रर राहु रसत कोड कामन श्रये ॥ ६० 1 
शब्दार्थ -सांकरे = सकट ! खरे = सच्चे ८ सेषटे नष )। 
रतनाकर समुद्र 1 दितकार =श॒मैपी । वारे = वरि (विरद 
चाले > । इस = गिव 1 गदाधर = विष 1 टार = णक्तिमान ! कुम- 
जात ==श्मगस्त्य सुनि । कतर न श्राये = मदा्यता न कर सके, वचा 
न सङ, र्ता च कर सके। 
प्मलखार--यथधासस्य । 
मल देन दिवस के चद्‌ कषा वदत सवं सपीति 1 
कदत फलकी प्रर मकि श्हो करर जरति ॥ 


ग्र प्न्योक्ति-कःपटुम 


श्रहो कूर जग रीति वदे पर चौगुन दुं । 
मिल कुटिल कव्हेक ताहि महिमा करि भूयं ॥ 
वरन दीनदयाल न प्रापति हौ दिन-दस के । 
सवै कर बहुमान जथा ससि द्वैन दिवस कै ॥ ६१ ॥ 


शब्दा्थ-परससि = पूिंमा का चद्रमा । कूर = निकम्मी 1 
क्रक = कभी 1 भूय = भूषित करते ई । महिमा करि भू = बडाई 
से भूपित करते द । न प्रापति दस कै=घ्रच्छी दिनि दशाकेन 
प्राप्त होने पर ( दीनावस्थामे ही)! वरनै दस केन्= दीनदयाल 
जी क्ते है कि श्मन्ी दशा केन प्राप्षह्टोने पर भी (कमी २कैटे 
छुषिलि की भी प्रणसा होती है )। ॥ 

भावार्थ-सरल ही है । 


भूल--जाका खाजत सेा मिलै यामे ससय नाहि । 

विस्व माखी मधु खधा नीपन वन के मार्ह ॥ 

भीपन चन के माहि सिह गजराज विदारे । 

खुकता मिल मराल, मिलिद्‌ सज विदारे ॥ 

वरन दीनदयाल स्वाति जअलऊ पपिहा के । 

मिलै भली विधि श्ायज्ञीन जग खेजत जाके ॥ ६२॥ 
शन्दाथ- ससय = सदेह । सुधा = मीखा 1 मिलिद्‌ = भौरा । 
भावार्थ--सरत दी हे । 


(भूप-कूप श्लेष ) 


मूल करूपं श्रादर उचित दै नही गुनिन क -देय । 
छतर गुन का गर्न करि फिरि फिर जीवने देय।॥ 
फिरि फिरि जीवन देय गुनी गुन चथा न जपै । 
परति गभीर हिय दुह के ते श्रत लखि ॥ 


चैयी शाखा २२६ 


वरये दीनदयाल न देखत रूप करूपर्टि । 
जो घर श्रपन कर वाहित ममता कृप ॥ ६३ ॥ 
ण्दार्थ--( कुपपत्त मँ )-ङप कुवा 1 युनी = जिसके पास 
रस्सी ्टो । नदद शुनिन कर हय = रस्सीवाले का श्रनादर कधा 
फर ।हौ नदौ सकना। श्चतर = प्यपने भीतर । जीवन = जल । 
श्यत = जल । घट = घडा । ममता = भरपना समना । श्चरपन 
कर = छु मे डाले । (राजा पत्त मे) -ऊ = पृथ्वी । कूप = (ऊ +-प) 
पृथ्वीपति, राजा । गुनी = गुणवान व्यक्ति । श्र॑तर = हदय मे । 
जीवन जीविका । दुह = वा श्रौर राजा! छुके ते = छुकने से, 
श्रधौन रहने से । श्श्रत = धन, जा विना मोगि मिले । धट = शरीर । 
छ्मरपन करे = सेवा मे लगा द । ममता =परेम ! फपदि = रजा क्षा। 
~ भावा्धं--णब्दार्थ के क्ञानवल से दोनो श्रये सरल श्रर बोध- 
गम्य ष्टो जाते टं । 
(सप्जन-देकल श्लेष) त 
मूल-- गुन फो गदि यदि खेत मे नमै खवसज देय। 
शस. तन जीवन देव है पी शस्ता दोय ॥ 
पीञै गुरुता दोय कृपं त॒ श्राद्र पवि। 
ऊच करद सव कोय श्रत घट्‌ पुन्य. सादाव ॥ 
चरने दीनदयाल धन्य किये जग उनका! 
सहि दुख, छख दै सवै, सरल श्रति ह गदि यनक ॥ ०८ ॥ 
णब्दा्थ--{ सज्जन पक्त मेँ }-युन = खण । सेत = ससार 1 
नमे = कते ह 1 सुवसज = रचे वश खे उत्पन्न 1 ट सित्‌ = दुन, 
मिर्यल । जोयनन्= जीविका 1 स्ता वडा 1 कृपे =(क+प) 
राज्ञा, प्रथ्यीपति ! प्य्तघट=श्रमर भसीर । पुन्य पयित्र 1 
सरल. सीधे सादे। (दल पत्त म }--युन = रस्म ॥ स्वन 


(न 7 
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जोती हुई जमीन । नमै = कते ददै 1 खुवसज = च्छे वांस का} 
छृसितन = ( रपि +तन ) खेती कै तन ओ, सेतो को । जीवन = 
जल 1 गुस्ता = मार, जो देल ॐ पीर वेधा या चिपका रता हं । 
कृप = क्वा । श्रख्रतवट = पानी ॐ घ्रे । पुन्य = पवित्न 1 सरत = 
सीधा । गुन = रस्सी । 
भावाथे-णःदार्थं वल से खुचोध दो जाता हे । 
. ( सुद््मालकार ) 


मूल--कासि निष कोष को, कापि येप क्ञान। 
गुरु मोन सेनदि कटो चिति दके, धरि कान ॥ 
विति दकौ धरि कान दसन रव्रि.फेरि लस्राये । 
दैखि केस की शरोर छनैन कपाटः लगयि॥, 
चरन द्रीनद्याल सिख्य गुर की कसना से । 
समुभिः लह सव सैन वैन तिन कष्ौ न कासते ॥ ६५ ॥ 
शब्दाथ--सेनदि=दइणारे से ! दिति = पृथ्वी ( जिसका पर्याय 
^ क्षमा ' भी हे ) 1 कान =शरुति (चेद) । दसन्‌ लखाये देस दिया । 
रवि = सूयं (जिस का पर्याय हस भी है । डस विवेको भरसिद्ध टै) । 
केण वाल । "केण" णव्द्‌ का प्रथं ष्विष्षएभीदहै। 
भावार्थ--पक शिष्य ने जपने मौनी गुर से ठो प्ररन किये-- 
(९) क्रोध का किस चीजसे मारना चाहिए १८२) ज्ञान किससे 
मिल सकतां है ? गुर ने जमीन द्र प्रोर कान ‹ पकड़ा ( जिसका 
श्रथ दया त्तमा से ओर श्चुति र्यात्‌ वेद्‌ से ) 1 पुन" यह विचार 
कर किं णायदर शिष्य इन इणाये को न समक्ता दो-क देखदिया 
शरोर सूयं की शरोर उंगली उठाई, जिसका च्र्थं यद ह्या कि (१ > 
हस देने से प्रौर (२) टस प्रथत विवेकी वनने खे । पिर विचार 
किया कि शायद्‌ छव भी न समाद, तव गुखजौ नेकेीकी 


चयी णासा २३१ 


ध्र देख कर श्यां मृद ली, जिसका श्रथं यद्‌ दघ्या किं ईश्वर 
कै ध्यान मे म्दोने से। इसी एक क्रिया सेकोपमौी शत 
हैजायगा ध्मर ज्ञान भी प्राप्त हेगा। 
नोट--सृच्मालकार की परिभाषा यों हे -- 
५सुक्तम पर श्राय लखे करे क्रिया कटु भाय" । भ्रात जहां शारो 
से मनकी बात समाद जाय । 
( मुद्रालकार ) 
मूल-- का सा रस नद्धि मिलै मदन वान के वीच । 
मीन केतकी कीच फंसि कूद भई मति नीच ॥ 
कद्‌ मई मति नीच निवारी जाई नदीं दै । 
ही समग्र, स्याम जपा कर नाम सही है ॥ 
जाती दीनदयाल विमल वेला सेई । 
ताहि चेत कर वीर धीर वरन सव के ॥ ६६ ॥ 


मावार्थ- काम के वाणो के वीच पटनेसे कें भी रस नदीं 
मिलता । काम की कीच मे फस कर मति भी मोथरी श्योर नीच 
हागई है । कद श्योर नीच ह बुद्धि उस श्रोर मे (काम की श्योर 
जाने से ) सकी नदीं जा सकती (न होने की) सव -खामम्री एकत 
हागई चै, प्रत उचित यद दै कि श्याम ( र्ण ) का प्रविनाणी 
नाम जप कर । दीनदयाल कहते दे कि यद सव निमल ( श्रच्छी ) 
वेला (खमय) य॒ज्सी जास्टी है। है षीर } उसकी खवर कर, 
जिससे खव लेग तुको धीर पुख्प कदर तेरी भणसा करं । 

नेार--ञुद्ालकार उसे कते दै जरं स्त धरया $ भकान भ प्म 
शव्यं फा प्रयोग क्रिया जाय निष पक सयध फे पन्य ष्टु भी निक 
सते षट \ य ओ भथ लित्ागया ह वह भस्य विषय है पर दशमे 
देसे शब्दं काश्रयोगदहंभो शष्पा दह । 


रे च्मन्याक्ति कल्पटुम 


ऊखिये)- कई = मदिनी । सारस = कमल । मद्नवान = 
पक प्रकार का वेला । केतकी ] कृद । निवारी 1 जाई। जही } 
जपा = गुडृ्टर 1 करना } जाती = चमेली 1 वेला । णवत । करषीर । 
चरने = वरना (वदना ) ! वङाई =( वकरीरी ) वकावली । 
( एन ) 
मूल-से नाद्य नर सखुघर हैजो न भजे श्रीरेग। 
पारावार पार जग वबृदत भौर छकुसग॥ 
इत भोर सग ठर तामि नदि पचै 
सीसहु दैत इवाय भला ह्ायहु न उटावै।॥ 
वरनै दीनदयाल सूप हरि को तिि माही । 
ध्यान धरे ददर नाव जानि, वृत सा नादी ॥ &७॥ 
नार--स्तुत श्रथ तो सरल दी है (यदहं सुदा दारा धातुर के नाम प्रकट 
होते ई, यथा-- सोना, रग रोगा । पारा । सग == (पष्य) तामहि == तामा 
(तान्न) । सीसा । खोदा । रूप = रूपा (चाँदी) । हरि = सेना । इसी शकार 
छी रचनां मे सुद्धा श्रलकार माना जाता है । 
( व्याजस्तुति > 
मुल--कासी दासी पुनि करे खनि करनी तवे एक । 
दासी तपसी एक सी दर गति विना विवेक ॥ 
दै गति विना पिवेक, पक या श्रौर चाली । 
श्ररपै कोऊ कोटि तिने लै करो कपाली 
चरने दीनदयाल काय -विद्ः - तिनकी नासी । 
परे सरन जे श्राय कष्टा यद कौन्दी कासी ॥ ६ ॥ 
गब्दाथे--कपाली = ( २) खेपड्ी लेकर सिक्ता मोगनेवाला, 
८२) जिव । काय तिहु = तीनों शरीर, श्रथात्‌ स्थूल, लिग, सुम । 
काय नासी =मुक्त करपरेती हो (तीनों शरीर ना कर दैतौ हे) 


चरायी-नाला २२२ 


भाषार्थ-खुगम ही दै। 
नाद--व्याजस्तुति की परिभाषा ये हे -- 


५ देखत तो रिदा ज्म सुमे धस्तुति होय ” 1 


सूल--सुरधुनि बंकित स्यो चल चकित स्ुकवि यदि हेत । 
श्रा हित लप्जित नहीं खलन $स - पट देत ॥ 
खलन दस पद देत नद्यौ परिनाम विचारे । 
वधि गहि लै जदा न षे उपकार निषटार॥ 
वरनै दीनदयाल परी सव तो सिर पै खनि। 
करी करनी जोन भोग ताके री खुस्धुनि ॥६६॥ 
शन्दार्थ-- १ = गगा । वकत =, वाकी } हसपदटेत = 
भिव बना देती ह । परिनाभ =श्रतिम फल 1 सव = (सण्शव) सुद 
की लारो 1 न 
मावार्थ- सुगम है । व्याजस्तुति भी सरलता से समी 
जाती है। 
परेम-पचक 
( सवरैया) 
मूल-- ल वचक ्टीन चले पय यादि, धरतीति खसत्रन चाहनो 1 


[4 [99१ 
तदे संकट चायु, षियाग लवे, दिल को दपदाथ म दष्दना च 
नद्‌ साक, विषाद्‌ ङुग्राद ग्रसे, खर धारहिं ते श्रघगाहना ष 
दित दीनदयाल महमूद है कठिने रति श्त निादनो ह ॥७०ा 
णब्द्थ--चचकः = ठग । छल--चचक -दीन =निसङ़े साय 
दुलरूपौ खग न लगा ह । सवल = रदस्य । चाने द~नृरुप्त £ 1 
दाव = दाषाननि । खर = तेम । श्रवगाहनो . दपर करना दं 1 
प्रेम 1 श्रत =श्रीर तक, श्यत तक] 


२३४ प्रनयाक्ति-कःपटुम 
भावार्थ-सरल द्यी है । 
प्रलेकार--रूपक । 
मूल-सनि सेज सुवारि व्रूलन कौ तह मीत मतग सवावने है । 
अर नीर रसै सिकता घट मे, मकरीपट सिह वक्कावनेा द ॥ 
खगम वर वारिधि पेरिवो दै, पथ ऊपर तारि! पाने दै । 
हित दीनव्याल्ु मादु है कणन अति श्रत निवाहने। है ॥७१॥ 
शम्दार्थ--बारिववृूला = पानी कै बुलघुले । सवावने = लेटाना; 
पौदाना । सिकता =वालू 1 मकरीपट =मकडी का जाला। 
वाना = फसाना । सुगम = सरल । पय = जल । 
भावार्थ-सरल दी है । 


मूल--रसना अदि की ग्ठिवो सगे वन कटक ओन उवाहने दै । 
गिरि त िरिवो, भिरिवो गज कत, तिरे वड़वागि के याने दै ॥ 
रन पक श्मनेकन.तें ज लर तिमि ताद्ि न सूर सराहनो दै। 
दित दीनदयाल मदाग्दु है करिनेा श्यति श्च॑त निवाहने है ॥७२॥ 
णन्दा्थं--रसना = जीभ । खगमे = यदह शब्द्‌ देदरी दीपकन्याय 
से प्रयुक्त ड, देन श्ोर लगेगा । नैन = गमन ! वाहने = नगे 
पैर। वन है केटीले जगल मे नगे पैर चलना सहज वात दै 
तिमि , सराहना है=उस सूर कीवैसी प्रणसान है सकेगी 
जेसी उस सरीर की हागी जा श्त दम 'तक प्रेम का 
करद) 
मावार्थ-सरल दी दै। ` 


मूल--पद्युलन्त तुसेन की दै गमे, नख नाहर का दहि गदुनेए दै 
विष-नीर की पीर कै धीर सदे चदि चीर खसीरदि दाने द्‌॥ 
मस्कृप के चीच फंसे खगमे, वर मीच ते वर विसा्टूने दं । 
दित दीनदयाल मदाखदु दै, कचन श्यति श्रत निवा्टनेा है ॥७३॥ 


चैथी शाखा २२४ 


शब्दार्थ--पद्मलत् = पिचली लतं । तुरी घाना । गाहने = 
पकड्ना \ चीर = चीड्‌ की लकी 1 मस्ङ्रूप = मरस्यल का कषा ॥ 
विसादना = खरीदना, मेल लेना । हित प्रेम । 

भावार्थ-सरल है । 

- मल--खल निदक दूकर भ जरे दै, गरजे गजमत्त उराहने दै । 
छुलकानि अपार पदार जहां शुर लेग सकोच ुपादनेा ह ॥ . 
जल भौर भरी विपदा की सरी त पक कलक ग्नी है । ५. ` 
हित व्पैनदयाल्यु मदहासरदु है कठिने श्यति श्त निवादनेा है ॥७४॥ 

शब्दार्थ--भै~ भय ( उर ) । उराहनेा = उपालम । कुलकानि = 
वश मर्यादा । कुपाहन = कीला पव्थर । सरी = (सरि) नदौ } 
गारने = डव कर थहाना । 
भावार्थ- सुगम है । यलकार--रूपक । 
(ददा) 
पचक यद दहै परेम को स्वक चित जे देद। 
छल वच्क वयै न तिदि दीनदयाल ज सेद ॥ ७५ ॥ 
( ्रधान्ते मगलम्‌) 
मूल--मेटनदारे विधन के विधन विनायक नाम। 
रिथि सिभि विद्या उद्र ते लवेदर श्रभिराम ॥ 
लवेएदर श्रमियम सकल सुभ शन उर धारे । 
ध्रौर गष्टन के हेत देत मजु दत पसर ॥ 
चरन दौनदयाल भस्यो श्रजर्ट लो पेट न। 
यकर तड करि काह चदहत ब्रह्मांड समेटन ॥ ७६ ॥ 
शनदार्थ- इस कारण ने । आर -गहन-के-हेत =प्रोर 
प्यधि लेने की श््छा से । वकर => । तुड = सड । वक तुड- 


0 


॥; 
+ 


मः 
५५ 


२3६ ्न्येाक्तिकव्पद्रुम 


करि =च्रपनी सु-ढ ओ टेदी करके । काह = क्या । समेटन = पकनर 
कर लेना । 
भावा्थ-सरल ष्टी है । 
(ददा) 
मूल--यद ्रन्याक्ति खुकख्पद्रुम साखा वेद वखानि । 
चिरची दीनदयाल मिरि कवि द्विजवर खखदानि ॥ ७७ ॥ 
णब्दाथं-वेद्‌ = चौथी । द्विजवर =श्चे्ठ पत्ती । 
भावाथ--यन्याक्ति कल्पद्रुम की यद चौथी शाखा दीनदयाल 
गिरिने रच दी । य णाखा कविरूपी श्रेष्ठ पल्ियें का खख देने" 
बराल्ती टै। 
मूल-- कडलिया, खुधनाक्तरी, खुखद सदोषा चत्त । 
हरे सयेया मालिनी मिलि पचात चित्त ॥ ७८ ॥ 
मृल--यह कल्पद्रुम श्रथ मे मधुर द सुचि पच । 
पचासृत हिय पान करि जडता रहे न स्च ॥ ७६॥ 
( नर }-ये देनो दाहे सरल ष्टी ह। 
< म्रथ-प्रणयन-काल >) 
मूल --कर त्रिति निधि ससि साल मे माघ मास सित पच्द्‌ । 
तिथि वसतयुत पचमी रविवाखर सुभ स्वच्छ ॥ ८० ॥ 
णब्दाथं--कर = द (२) । क्विति = भूमि भ्यर्ात्‌ (१) निधि = 
नव (€ ) ससि = चट ्र्थात्‌ ( २ )। ( श्रकानां वामता गति ) 


सवत्‌ १६१२ माघ सुदी चस्रतपचभी, रविषार को श्रथ सप्रे 
द्प्या। 


च ( दोदया) 
माभित तिदि श्रौखर विपे वसि कासी छुखधाम । 
पिरयो दीनदयाल गिरि कःपद्ुम श्यभिराम, ` 


चैथी-णासखा २३७ 


मूल--श्रभिमत फ़न दातार यदह विदिधि र्थ ज देत। 
ज धुनि शनि कवि मुदित मन पदि द भेम समेत ॥ =२॥ 
उपालभ श्र नीति युत भ्रीति रसखहु खुविराग । 
विविधि भाति खमनस.। लसे यामे सुमन सराग ॥ ८३ ॥ 
णन्दार्थ-उपालभ =श्रोरहना 1 प्रीतिरस =श्गार स्स । 
विराग = णातरस । छमनसम्= हे सुद्र मन षाले पाठकगण । 
पत्त । सराग = रग सहित, रगवाले 1 
मरूल-सभित श्रतिमति थल खु यह सुमन सित सव काल । 
श्रर्या दीनदयालगिरि वनमालि सखु-रसाल ॥ ८४ ॥ 
णब्दाथ-यष्ट = यह कटपद्वुम घ्न्य । वनमाली = श्रीरष्णजी ¦ 
रसाल = रसप्रणं । 
इति श्रीकाणीवासी दीनदयालगिरि 
विरचिते ्न्याक्ति-कल्पदुम-प्न्ये 


चतुथी णाखा समाप्ता । 


१“ भ 
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परिशिष्ट 





( क्‌ )-प्ररिचय (कृषिका) 


वावा दीनदेयालगिरि का जन्म शुक्रवार वस्त पचमी सत्‌ 
१८४९ विक्रम्य मे काशी के गायघाट महस्ते मे रष्टनेषाले पक 
पाठक कुल मे हुश्रा था। जि समय इनका जन्म हा उस समय 
षनके माता-पिता बड़ी विपन्नाचस्था मे थे। जब ये ५, ६ षर्ष॑के 
हप तव इनके माता-पिता शदे ध्रपने परपरागत गुरु घराने फे 
मदन्त कुशागिरि जी केष्टाथोमे सोप कर चल वसे । महत कशा- 
गिरि पचक्रोशी की याना में पड़नेषाले "देहली-विनायक्त' कै ध्रधिकारी 
थे । रामेश्वर मदिर श्मौर श्यादिकेशव (राजधाट) मे मौ इनका 
हिस्साथा, तथा काशीमेभो कई मठ थे।ये प्य काशीमेही 
श्रपने गायघाय्वाले मर मे रदा कर्तेथे । उन्ोने वे का 
पाला-पोसा प्रौर पदाया-लिखाया । जव ये सस्त श्योर ्दिदी 
पदर चुके तव वैराग्य की श्चार इनका छुकाव देखकर उन्दोनि दे 
२० घर्ष की श्रषस्था में श्रपना शिष्य वना लिया । दीनटयाल्व 
नाम भी बचपन में उन्दीनि रकया था, श्रव श्ट दीनदचाल्ुगिरि 
भी उनी ने वना दिया। 

मत इणागिरि ने इनके पश्चात्‌ दो शरोर चेले क्ियि। पकः 
जिवश्यमरगिरि ( प्काक्त) श्रौर दूसरे रामदयाह्वुगिरि । जव 
महत कूशागिरि जी परमपद्‌ का प्राप्त हु तव शिष्यो मे कमेला 
खड़ा द्रो गयां ्मौर सुरुदभेवाजी शरू हरं 1 मत जी कै पण्चात्‌ 
प्र० क०- १६ 


य परिशिष्ट 


उनक्ता कजा वहत पदाना रह गया था, इस कारण जो जमीन 
जायदाद थी व्‌ मदाजनो ने नीलाम करा ली । यद जिमीदारी 
कणी फे गाष्ुलदास विद्टलदास गुजयतियों के घराने करे श्रधिकार 
मे वता जाती है । इतने पर भी जव गडा णांतन इध्मा, तव 
ये तीर्थाटन के लिथे निकज्न पड़ श्रौर वहां से प्राकर देदली-षिनायक 
कै निकट मटोली गाववाले मठ मे रहने लगे! इनकी वह 
श्रवस्या ध्रमेटी के म्ाराज से न दैखी गई, उन्दोने इन्दः श्रषने 
यहां च तने कै लिये कदा पर इन्दोने पराथोनता कदु खद कद 
कर उनकतै श्रञुरोध को टाल दिया ! 


दीनदयालगिरिजी काशी ध्याने पर गायधाटषाले मर मेदी 
उरते थे । ये गेरुप रगको कत्तनीदार पगे वाधते ये श्रौर वेढे पर 
चद्रफर निकलते थे । भारतंढु वात्रू रिश्वद्र के पिता बावृ गापाल- 
चद्रनी से इनका वडा स्ने्था रौर ये प्राय उनका वेडक मे 
ष्राया कर्ते थे। एतेष रोर यमक से भरी इई लच्छैार मापा 
कये इतने प्रेमी थे कि बोलचाल मे भी उससे नदीं चूकते ये । 
ये ससर, दिद श्योर फारसी-श्यखी श्चादि भाषा" जानते ये । 
सस्र्तकेतो श्रगाच् पडित थे। नङ यहां खुकवि (सरदार, 
गेस्वामी "द्पतिकिशोर' श्यौर "राधारमण" पेसे लोग पते ये । 
इनके प्रतिरिक्त श्मौर भी कितने षी रिषण्य इनके यषां श्रध्ययन करते 
थे।ये शिष्यो केर्दिदी मौ पडढ़ातेथे। 


प्क ता इनको श्रार्थिक-द्णा खराव थी ही, दूसरे ये दानी 
भी परत्तेसिरे के थे, इसी कारण ये सदा द्रव्य कै कारण शारीरिक 
क्ट खत रदे। म्ारयाज कारिराज इन्द वहत मानते थे 1 
राजा-महाराजा ते इनके दशन के बरावर ही श्राया कस्ते थे। 
पक चार सेवां नरेश कविवर महाराज रघुराजसिह ज्‌ इनसे 
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मिलने श्राए ध्रोर इनकी उदारता, श्रत्तियि-सत्कार एव विद्वचा 
से पुग्य देकर उन्होने इनको प्रशसा मे दो देहे कहे - ठ 
षह दयाल तुभ दीन पर, श्रो गिरि दीनदयाल । , 
वादा जलो कस्त मर, तौ लों होत निदाल॥ , 
सकवि जां लगि जगत मे, भप होदिगे श्रौर। 
" करि विचार मे दीस श्रव, तुम सव के सिरमौर 0 
राजा-महाराजा इनकी गुत्तरूपेण श्रार्थिक-सष्ायता किया 
करते थे । इमलिद दन्द श्रयं-खङेच से ्रधिक शासेरिक सकट 
भी नहीं सदना पड़ा । + 
काणो पर इनका ध्ररल स्नेह था । ये काणी के। छोड श्रन्यन्न 
नदीं जाना चाहते थे । जव इनको तवियत खराव हुई श्रौर उसे 
इन्दोने ध्च पना श्रतिम समय समसत जिया तव गायधाटवाते मड 
से मणिकरफिकाधाट के ुप्पन विनायकवाले मदिर में श्राकर 
रटने लगे ! श्रत समय में निर्जला पराद्णी सत्‌ १६१५ विक्रमीय 
के दिन गगातट पर इन्टोने परमपद-लाम किया] 
( इनके मथ ) 
इन बाप इण पांच त्रय भकारिन दै । (१) दथत-तरगिणी 
(२) श्रुराग वाग, (3) वैराग्य दिनेश, (४) भन्यक्तिमाना ध्यौर (५) 
शन्याक्तिकल्पटुम । इनक %तिरिकि पक चागवद्दार नामक नका 
वह्ुत ्ी सुदर श्रथ था जिसे पक गिप्य लेकर चलता वना । उसका 
श्राजञ तक कोई पता नटीं 1(१) टृष्रततरगिणी इन्दोनि स 
१८७६ धिकमीय मं समाक को 1 इसमे नीनि कदठकर उसके दषटात 
दर्णाप ग्ट । पसे पुस्तक दै मेही दै । सके ध्र दोदे 
खसछत पचतध्र के शनोको के श्रडुषाद्‌ हैया उनके श्राधार पर 
नाप ग दहै । (२) श्चह्ुरागघाग सवत्‌ श्ट मे चना 1 इसमे 
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रृष्णवियोग घ पट्‌ शाद्‌ श्टगारिक विषयो का वर्णन दै 
प्रौर बहुत ही उत्तम दै । इसमे कुदं कविताप्े' नायिका-मेद्‌ 
सवधी भी है, पर घे प्रेम कौ सी व्यजना के ही लिप जान पडती 
ह । वे इनकी परवृत्ति की परिचायिका नदं ह । इस "वाग मे श्लेष 
कीटा श्रद्धितीय है । (३) वैराग्यदिनेण का प्रणयन स° 
१६०्द्‌ मे दुध्रा था । इसमे इनकी वैराग्यविपयक कतिताप 
सग्रदीत द देवताश्नों की चद्ना प्रर छु फुटकर समस्या- 
पू्िंया प्रादि इसमे श्माई दै । 'काणीपचरलः, “ विश्वनाथ-नवरले" 
श्रादि कविताण-जन्दे कुच लोगो ने स्वतत्र पुस्तके माना दै- 
दसी के अतगत ह । इसकी कविताः मो उत्तम है । (४) श्रन्याक्ति- 
माला मे ्न्याक्तियां कही गर ह । इसमे निर्माण-काल नदीं दिया 
गया है । ये समौ श्न्यातियं न्योक्तिकट्पद्ुम मे श्या ग है । 
हो सकता हे कि इन्दोने पदतले श्रन्योकि माला चना हे श्रौर 
पीके से कद भोर श्मन्येक्तिर्यां चन जाने पर उसका नामकरण 
श्रनयाक्ति कर्पटुम कर दिया हो । इनके समयमे ही “गयाक्ति- 
कर्पहुम" लीयो मे छंपगया था, इससे यदी वात जंचती है। 
नके किसी शिष्य या मिन्नने इनको अन्याक्तियो का सग्रह करके 
उसके “न्यक्त कटपदुम"" का रूप दिया हे, यह बात ठीक नरी 
जान पड़ती । (५) प्न्योक्ति कटपदुम इनकी रतिम रचना दै 
प्मोर इसका निर्माण-काल दसम स० १६१२ दिया हुष्पा है । से° 
१६१२ मे प्मनुरागवाग के साथ साथ श्रन्धाक्ति कश्पद्ुम की 
्न्याकतियां इन्दं के जीवन काल मे इनके मित्र श्रीयुत देषोप्रसाद 
मिश्च गोड ने लीथोमे छपवाई थीं । सये इनका विचार श्मन्या- 
कियो को क्सिक्रमसे रखने का धा यदह मीक्ञावष्ो जाता दै, 
श्मोर'पता चलवा है कि यह्‌ चृक्त पडले “्नुराग-चाग"” में लगा 
था, पो वदाँ से उखाड़ कर श्रौर काट-काँड करके भ्रलग कर 
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लिया गया । च्हेजा कृ दे, इन्दं छ्र्याकियों से श्रद्धितीय 
प्रञुसग धा श्रौर इन्दोनि उसका जो कश्यद्रुम वनाया घद मी सूच 
हरा-भर है । श्न्याक्ति के ये जषरस्त लेखकः थे द्मे सदेह नद्ध । 
इनका स्वभाव सरल था । ये विनेद्.परिय थे । प्र्युतपन्न- 
मतित्व ( हाजिरजघ्राची ) में बडे निपुण थे! इनमे सदाचार 
श्रादणं था श्रौर वैराग्य तो इनकी नस-नस मे भरा था। इ्दोनि 
वैराग्य-विपयक जितनी कगिताषे' लिख दै वे श्नके शद्ध श्रत करण 
का प्रतिवि । इनकी कविता माधुयं श्रौर प्रसाद्‌ परिपूर्णं 
ह । इन्दोने हास्य, कण तथा शातादि कोमलता मे ही कविता 
करीषे श्नौर निगार रस पर इन्ोने घहुत थोडा प्रका डाला । 
ह भो शद-पेम भ्रकट करने क श्मभिप्राय से । इनकी कविता से 
इनका प्रा पाडित्य प्रकट दाता दै । ये हिदी के उत्तम कविर्यो की 
श्रेणी में ह । इनकी कविताश्ों के श्राधरार पर शन्हे माकि मानना 
प्मञ्ुचित न होगा । 
कष्टा जाताहैकि मटौलो गांव के मर की एक द्रीषार पर 
नका विज भी यना हुभ्ाथा पर श्रव च दीवार गिर गं है, 
खंडर पड़ा दुध्रा दै इनके मिनो मे प० देवोधरसादज्ी मिथ 
गौड़ ( गो० द्पतिकिशोरनी के श्वर) श्रौर ब्रश्राजी धास्थ्रा 
चताए जाते ह) जिस समय द्रीनदेयालजी भारत गगन से 
शस्त हा गए उसी सम्य भार्तेदुका उदयदहुश्ा था श्रोर इनके 
याद्‌ष्टौदिदीकेक्तेवमे युभातर उपस्यितद्ा गया।क्मसे कम 
गदय-्टिकच्छा कके सूप हले प्ट ग्या ! अदः दोनदयाल्ल-गिस्सति 
द्विदोसादित्यक्ैपकदियरलये। चदिदीकेधर केषना क्रते 
हप भी प्रपा श्रमर प्रसा द्धो गप । इति णम्‌ 1% 
कः यष्ट जीवन-वृतत पवार जेष्यो ॐ श्राषार एर लिग्ग गया ह--{१) षाद 
रयामपुनदरदाप्त-स रदित दोनद्या्निरि प्रपावली कौ भूमिषा, (२) शो- 
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रसात्मक घास्य-रचनाङा“ न्य * कते ह । प्रत्येक भाषा 
मे काव्य-रचना दो प्रकार के वास्य दाय हो सकती है-( १) 
गद्य (२) पद्य) इन्दं दविधा नाक्यो फे कारण काव्य कीदो 
धरेणियां गो ग है, (१) गय-काव्य, रौर (२) पद्य-कावय। 
कान्य की पक तीसरी श्रेणी भीष जिसमे गथ एव प्य दोनो का 


मेल र्ता है । उसे “ चम्पू-काल्य या * पिश्च-काव्य » कहते टै । 
मात्रा पव चरणं तथा गति धरवाहादि से श्रनियमरित्त, किन्तु 
व्याकरण से व्यवस्थित णब्द-याजना को « गद्य "' क्ते ह । साधारण 
बोलचाल मे श्रधिकतर गद्य का ही उपग्रोग ष्ोता है। इसके 
विपरीत मारा एष वौं की सख्या श्रथवा उनके क्रम से नियमित 
तथा विराम, गति, प्रवादादि से व्यवस्थित शन्द्‌ योजना को ^“ पय ” 
करते । इसमे प्याकरणानुखार णब्द-कम मे हैर फेर मी हौ जाय 
तो डोप नदीं माना जाता। ञेसे-- 
हेरे परध उलूक त्‌, दु दरी ने नीच। 
तेरे जान नदीं उदं, मये भाच नम वीच" 
यद्‌ प्य-वद् स्वना है 1 इखन्ता गद रूप यो सगा-- 
विग्वनाथग्रसाद्‌ मिश्र ' सुन्द ` लिखित * चाना दीनदयालगिरि का 
जीवन चरित, (सम्मेलनपच्निका भाग १२, श्चक ६, प° २६३ 9), (३) यावृ 
बजरवदास-लिखित * दीनदयाल्षमिरि' ८ सम्मे० पत्रिका भा० १२, श्नर० 
१०१ भु° ४४७ } श्रौर (२) वाव रामदास-गौद-क्िखित “ गोस्वामी दीन 
ययालुगिरि '” । एतदर्थं हम इन ऊेखकों के विशेष श्युगृहीत ह 1-सपादक। 
„ भ--वाक्य रस्नारमक काव्यम्‌ । (साहिस्वदूर्षण) 
२--गरधपयमय वाक्य चम्पूरिष्यमिघीयते (सादिस्यदरपण) 
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“ हेरे नीच श्यथध उलूक | तेरे जान ( श्रमी ) माञ्च नभ वीच 
उदै नही भये ( श्रतपव ) तू द्सै.मे दुरो ।» 

‹ छदं » शब्द्‌ “ पद्य ” का समानार्थ-वाची है । यह शब्द भी 
प्यः की ही माति प्रचलित है इसी कार्ण जिस श्ाखमें 
पद्य-रचना के नियमं तथा लक्षणों पव उदादरणो के साथ प्य 
कै भेद्रोपमेदो क्रा सविषश्नर घर्णन दा उसे ' छद शाख ” कहते 
है । छद शद्रे मादि प्रवर्तक शेपावतार महपिं पिगल माने 
जाते हे । श्रतपव छव्‌ शाख का नामातर “ पिगल्ल * भी षे । 


छद्‌ शाख काव्य का एक मुख्य श्रग है। हमारे पूज्यपाद 
क्षि महधियो ने शस णास को यर्हातक महत्ता दौीटहै कि 
यह वेद कै "“पडगो'' मे गिना जाता है । यास्तव मे पद्य रचना की 
विरोषाध्रों को द्रि मे रख कर देखा जाय ते दस्मे केर श्रत्युक्ति 
या श्रनौचित्य नही है। पद्य मे पद्‌-योजना लयपण होनेके 
कारण श्रुतिप्रिय पच मनोहर होती हे । इमे सक्तेप में बहुच सी 
घातो का समावेण किया जा सशता दै। उक्तं दोनों कारगोसे 
पद्य छी मवसे मुष््य विणेधना यदह है कि पद्य-चद्ध रचना के पदन 
मे मन ्विफ़ लगता है श्नौर किसी मी विषय षा कठस्थ करनेमें 
खपिधा रहती है 1 इनी कारण म सस्छत मे पद्य की इतनी 
प्रचुरता दभ्यते है कि श्रि, मति, णान, पुराण समी छटोवद्ध 
1 यदि हव्ये का साहित्य पचयवद्धन द्योता ते श्राज दिन 
गास्वामी चुलसीदास, महात्मा षूरदास, स्वौर साष्टव श्रादि 
यनेक मष्टाकवियों का नाम ष्टी केष न जानत्रा। छदो केस्पुट 
मेंषद्‌ रने फे टी कारणा इनको कषिता जनताके जिद्धाग्र्में 





क वेद्‌ के प्टग-- 
शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरक्त, दन्द, ज्यौतिषम्‌ ॥ 
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खघुरक्नित रद खकी । हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियां नष हा गर, 
समय के प्रवाह मे वद गै, छीन लो गर, पर कणै-परपरागत 
काव्यरचना श्रभी तकज्यो की स्यो चली श्रा री हे। दसी लिप 
हमारे यदा प्राचोन-सादित्य मे गद्य-रचना का पक प्रकार से दभाव 
हीहे। जा कुचर भी वह नगणय । ध्रतपव “ चंद-शाल्ञ ” कन्य 
का धक प्रधान श्रग है इसमे सदेह नर । 


माघा भेद से“ वणं " या श्क्तर दे प्रकार के हिते ई, ' हस्व › 
प (दीघं, । घं फे उच्चारण मे जो समय लगता है उसे « माना” 
कहते ह । र, ६, उ, ऋ, तथा प्नसे युक्त व्यजनो के उश्चाग्ण 
मेज समय लगतादहै उसकी पक मात्रा मानो जातीहै, प्रौर 
प्रा, ई, ॐ, पपे, श्रो, श्रौ, तथा नसे युक्त व्य तनो के उच्चारण 
मजो समय लगता है उसको दो मा्रापे' मानी जती है, क्योकि 
दनके उन्चारण मे एक मानिक श्रो कमे प्पेक्ता दुशना समय 
लगता ह । पक-मानरिक ्रक्रो के “ हरस्ववर्णं "° ध्मौर द्विमाचिक को 
^ दौ्घंवणं ” कते दे । ' हस्व ` प्रौर ' दीघं * को पिगल-णाख में 
“ लघु ” शरोर ' गुर ” फषटते है । ' लघु ' वणं का चिह्न पक खडी 
पा(1) शरोर“ गुरु व्णं का चि वक्ररेखा (5) है । सक्तैप 
भेलघुकेलिये*ल श्रौर गुरुके ल्यि“ग' भी लिखा जाता दै। 
लघु गुरु के विपथ मे निन्नलिखित नियमे को ध्यान मे रना 
चादहिप । 


१--नघु-वणं प्कमानिक श्मौर दी्धं-वणं द्विमानिक हेते है। 
जेसे * रमापति › शब्द्‌ मे रर, "प, श्मौर "ति' हस्व या लघु दोने के 
कारण पकमातिक है रौर "मा दीधं या गुखदोने के कार्ण 
दविमात्रिक दै! इख भ्रकार उक्त चार वणौ के णब्ड मे पत्रि 
माचष्टे । 


परिशिष्ट 3 


४ इ अ श्रौर सविसगं वणं मी दीधं घा गुर माने जाते 
है जेखे,-कज, पकः ्रौर दु ल मे कः, प घमौर वु "गु धरणं है । 
सातुस्वार या सविसगं वणं यदि स्वय द्धं टितो माचामे 
के बृद्धि नदीं होती, जेसे-गागेय, हा ष्टा में "णा" मौर शा 
स्वय शुर वरा है ! परतु जिस वं कै उपर धद्ध-्रनुस्वार या 
चद्रचिदु (~) ष्टो उस्मे एक ही मारा मानी जाती 8, श्रतपव 
षष्ट जघु गिना जाता है, जेसे.-देसना, पएंसना के ष्टः तथा रेः 
लघु षणं हे 
3- सयुक्तात्तर के पूवं का वणं प्राय दीघं माना जाताहै। 
जैसे-युक्त, श्रह्षर शरोर वण मे "त, "ज श्रौर "णं" सयुक्त ह । 
षस कारण इनक पूर्वं वणं यु, भ्रः श्रौरण्व'मेजोर पड़नेसे वे 
दविमाननिक या शुर" माने जाते है । यदि किसौ सामासिक पद्‌ के 
उच्तर णब्द्‌ का श्रायक्तर सयुक्त ्टो तो उसक्षे पूर्वं केणन्द का 
रतिम ध्रक्ञर विकट्प से ( कपि य' पाटकः के खुदिधादुसार) 
लघु या गुर पटा जा सकता है 1 जैसे णन्द-कम 'में"ष्द्‌ ' लघु 
भी पटा जा सक्ता ट श्नौर गुरु भी । 
४-क्टीं कषवं सयुक्तान्तर ॐ पूं का वणं दीधं नरी भी माना 
नाता, जेसे-तुम्दारा, छ्दाङ्‌। श्रादि ॐ तु" प्रोर इः । 
५--दलत के पूर्घका वणं दीघं माना जाता है श्रोर इलत षणं 
शो मात्रा नहीं गिनी जाती । जेते--यजन्‌, श्रीमन्‌ में^नश्रौ भः 
एक ( द्विमाचिक 3 ह श्चौर न्‌ की माता" नदों गिनी गई । 
ईक कही लय के श्रवुमार दोघं उणं केः भी हस्र पढना 
प्डत्ता है ¦ पेखे स्थान पर षह धणं पकमानरिक था लघु दी माना 
नाता है जेसे- 
^ दित दीनदयाल मद्खदु है, कठिने श्यति श्चैत निवन है" । 
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समे "निवना" का ने दघं होति हप मी लघु पद्ाजायगा । 
सारांश यह क्रि लघु गुरु फे उक्त नियम होते इए भी दद्-शासर 
में (लय! की दयी प्रधानता है । ५ 
७--सस्छत-पयो मे तथा दिद के वर्णिक वृत्तो मं चर्णांत का 
शंतम लघु घण भी विकट्प से गुर माना जाता है 1 जसे - 
यक कर भ्रति सेहे पक में पक लद ।% 
यक कर ब्णणि राज्ञे प्क मेदे इरडार 
खुमति शरशन-दाता वश्य कारी ' प्रह › फो। 
विपति-तरु कटैया, हाथ चारोः नमामि ॥ 
य ‹ कुखार ° श्चौर "नमामि! शव्द के र प्मौर “मिः पादातं 
होने से लघु दाते पमो कंदादुरोध से दीघं मानि जा्येगे । 
चद्‌ दो रकार के हेते, मानिक श्रौर णिक 1 वर्णिक दो 
केषटम पुन दे विभाणो मे रिमिक्त कर सकते है, गण-चद श्योर 
श्रक्तस्कद्‌। छंठो के मेदो का विवेचने करने के पूर्वं गणोंके 
पिप्य मे जानरारी पाक्त कर लेना उचितहै। तीन वर्णो का प्क 
गण होता दै 1 जैखा कि ऊपर कहा जा चुका है, "वर्णं! लघु-यर के 
भे सेद प्रकार कै हेति । परतप भस्तार दवाय लघु-गुर के 
मेढ से नीन तीन वर्णों के श्रार गण रोते ह । उनके नाम श्मौर लक्षण 
दस प्रकार है-- 
सख्या गण रूप सकेत उदा्रणं 
श मगण 55 म गोस्वामी 
` लघु गुर के विपय स निन्न आर्या स्मरण रसखिये-- 
सयुक्ताय दीर्ध, सायुस्गार विसर्ग समिश्नम्‌ । 
विनैयमघ्षर गुरु, पादान्तस्थ विकेपेन ॥ 
कालिदास ( श्रुतवोध ), 
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२ नगण ` ।11 न भरत 
४ भगण ९11 भे गाङ्कुन 
1 यगण [155 य यणोदा 
४ जगण 15॥ ज दयाल 
भ रगण 515 र राधिका 
७ सगण 11. स ठंलसी 
ष तगण॒ ऽऽ ॥ त गोपाल 


समस्त पिगल-णास्र में १० श्रक्तर सक्तेपमे गणादिषलघु 
शर कै सूचक दै-- म, न,भे,य,ज,र,स,त, ल, ग । श्राज्ञ कल 
पक स्र चल पड़ा है, जिससे इनके करस्थ करने एव शनक 
रूपो ॐ समने मे प्रत्यत सुविधा होती द । वद सूत यह है-- 
५ य॒प्राता सजसानस्वमा 1.“ 
इस सूत्र के प्रवं श्राठ श्रत्तर श्राठो गणो के स्राकेतिक वणं ठ, 
शेष "ल" से (लघु श्रौर "गा" से शुर करा बोध होता ६। इमी 
सूर मे सव के रूप भी प्रत्थक्तहु। यगण कासूपजाननादहातोय 
तया उसङ़ेश्यागेकेदो ष्णं पिन्ना ऊर पक गण वन जायगा 
भ्यमातता (। 55 9" यष्ट यण कारूप है । इसी श्रकार "सगण" 
करूप दोगा ' सलगा {115 2" 1 इसी प्रकार ध्र भी सममः 
लीजिपः। 
१--सस्छत मापा मं गों का खूप करस्य करने फे ल्िण श्रनेक सूय 
एष रोक ष । पर उन से यष श्लोक श्रत्यन्त सुगम यतत ता ₹ । 
धादिमप्यावसानेषु "यरता, यान्ति चयघयम्‌ । 
प्मजमा, गौरघ यान्ति "मनी" तु गुस्लाधयय्‌ ॥ 
श्र्थाच्‌ भ्य" के श्रादि ^र' के मध्य, त के श्रन्वमेकयु शेपगृर ) ध्म 
षे श्चादि, जः के मध्य, सॐ धन्त में गुर, तेप ख्यु, चथा भ्न" चमम्न 
युर, "न" समन्त जघु होता ह । 
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गणो के रेवता, श्रौर उनके फन श्रादि कै विषयमे पिगल- 
शाख मे बहुत छुं कदा गया है । विरुतारमय से यँ उसका 
उदलेख करना ्नपेक्तित है । सक्तेप म इतना दी कददेना पर्याप्त 
हैकिम,न,भ,य,चारगण शुम श्रौर शेष चार ज, र, स, 
त, ध्रशयुम ह । देव-विपयक कान्य में तो शमाश्गुम का विचार 
ह्री नदीं रह जाता , किन्तु नर-विपयक काव्य के प्रारभ मेश्र्यम 
गण चजिंत ह ! यद नियम दद्‌ के प्रथम चरण के श्रादि के तीन 
श्रत्तरो कै ज्िप टी है, अन्यत्र नदी । 


गणच्रत्तो मे गणदोप नहीं माना जाता, क्योकि ध्दां जिस 
गणका विधान किया जाता हेष गणश्ुभदो चाहे श्र्युभम 
लाना ही पडता हे । जे दुरमिंल स्वैया श्रार सगणो का होता 

। यहां आस्म मे श्रम "सगण लाना श्निवा्यं दै । 
पसे ध्रवसर में ध्यान यी रखना चारिण किप्रारभ मेँयदि 
जर स, त, लाने पड तो वे यथासमव मगलवाची हों । मात्रिक 
चदोम तोप्रारभ मे इनका प्रयोग वचाना ही चाहिये। 


1 ~ हठ 
घर्णोमे भी शुभाशुभम का ध्यान रखना पडता है । स्वर सभी 
ग्भ ह । व्यजनो मे "क,ख,ग घ,च, क, ज, त.द्‌+ध, न,य,श 
स ये श्चुम है रौर सव श्रञ्युभ । श्रश्युभम वर्णोमें मी, ट, रभ, 
प.ये पोच तो नितांत दूषित दै। इनका दग्धाक्तर कदते द 1 पद्य 
के श्रारभ मे इनका होना पकदम वर्जित है। कितु यदि श्य 
होकर श्रावे ्रथवा ये त्तर देवता घा मगलधाच्री ब्द के प्रारम 
मेंष्ोतोउक्तदोपका परिहारो जातादै 
तत न 86 
भ्त्येक छद की पक लय ष्ोती ह । उसे गति या प्रवादभी 
कषत द । दन्ठ-सचना में " गति ` या "लय" का ध्यान रखना 
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श्राषश्यक दै, पर इसके लिप कोई विशेष नियम नीं है। लयका 
कषान भ्रम्यास परही निंर है। लक्तण ॐ श्रचुसार शुद्ध रहते 
हण भी गतिकाष्यानन रखने से दद दोपयुक ह्यो जाताहै। 
जदा सति टीक न दो उदे “ गति-भग दोप» कहते ह । जेसे- 
“ सदहित सने भाजन की, तुम करत चाद नादि । ” यह दादे के 
लक्षणों से युक्त होते हुए भी लय-हीन है। पढने मे रुकावट 
श्रा जाती हे, पार प्रवाद ठीक नहीं, श्रत दूषित ह । सको 
गति यों ठीक होगी--““ भाजन सदित सनेष्ट की, करत चाह 
तुम माहि 1 

इसके सिधाय वहत से छदो मे "विराम ” का भी नियम दता 
है । जहा हमे लयक्ते श्रनुखार 'विश्चाम' के लिपट नियमित स्यान 
पर ख्ककर ध्माणि पद्ना पडता है उसे ' विराम ' विध्राम",वा 
श्यति" कष्टते है । जद! पिगल-णाखर-विघान से गि्ित स्थान पर 
यति का प्रभाव हो वां ५ यतिभग दोप ” माना जाता 

५ # + ४४ 

छद दो रकार के दोते ह-यैदिक शरोर लौकिक । यैदिक दों 
कादौ भाषा में कोई प्रयोजन नष्ट, ध्रतपव उनका वर्णन ष्म 
स्थान पर श्रुपयुक गा । जोकिक दद के पुन दो भेद ह- 
मािक मथा अति शरोर षरि 1 साधारणत प्रत्येक चवमें 
चार चरण हाते ह । # चरण क्षा पद्‌ प्रथा पाद्‌ भो कतेट। 
जिन छदो फे चरणो मँ मानाथ्यों की सख्या फा नियम दो उन्दः 
मानिक छद्‌ कदते ददे, तथा जिनमें वर्णौ फी सख्या तथा लघु शुष 


# कु दद णेस मी शोत रै जिनमे घरण तो ष्वरष्ी ते पर 
षेदोष्टी पक्तियों ञं लिखे जाते ई। यथा--द्ा, सेर, सर्व, दराल 
श्युष्टुप्‌ भादि 1 देसे रन्दो मं भष्येक पक्ति के ^ द * फते ४ । 
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केक्रम का नियम हो उन्हें वणिक छंद या चृत कते दै) इनमे 
कुदं का कोड प्रधिक्तर गणो का उपयोग किया जाता दै । माचिक 
श्रौर रिक दोनो धकार के छद पुन तीन तीन प्रकार के दते 
है- खम, श्रद्धंसम पौर विषम ^ 
-“ मानिक सम "वे छद्‌ ह जिनके चारो चरणो मे मानाश्च 
का क्रम समान हो जेसे,--चोपाई, हरिगीतिकः, रोना श्यादि । ` 


२ मानिक शर्धखम » वे छन्द है निनके पहले श्रौर तसे 
चरणोमे तथा दूसरे रौर चौये चरणो मै चरावर मात्रा हो 
नैसे-दोदा, सेरखा, उटजाला श्रादि । 

३" मात्रिक विषम " वे छद्‌ ह जिनक्रे चारो पदो रं मातरा 
का क्रम निभिन्न हो, सेसे- धार्या 1 


चसे भो मानिक तद्र दी तँ वत प्रचलित दे भनिनमेचारसे 
श्धिक चरण ्ोते ह ! उन्दे मी हम माचिक विषम न्दोमेंही 
गिनते ह । ्रतपव मानिकः विषम ठन्द काव्यापक लक्षण यष होगा-- 

जञो रद्‌ मानिक-समया मानिक-प्रदधंसम न हो वे मात्रिकः 
विपम है । जेखे--कडलिया प्रोर छप्पय 1 ये दोनो ऋ छ चस्णो क 
छद्दे्मोरदादोछदोके मिध्रणसे वनेरहै। 


मातिक-सम चद दे प्रकार के दोते द-माधारण मौर द्‌डक । 
जिन उदो ॐ प्रत्येक चरण में ३ेर्या इससे कम मा्ाे' टो उन 
“ साधारण » कते द शर दससे श्रधिक मात्राघाले कन्दो केः 
" देडकः *' कहते ह्‌ 


१--" वर्णिक सम "दवे कद द जिनके चाये चरस्णोमे 


श्वः या "र्णोः का कम समान टो, जैसे- घखततिलकः, इन्द्रवज्ना, 
मालिनी, शनोखक, दुर्मिल ( सरैया) श्यादि । 
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` २“ वर्णिक शरदधसम ” छद वे चद है जिनफ पदले, तीसरे 
त्था दुसरे, चौथे चरणे मे वर्णंक्रम तथा सख्या समान हो । तेते- 
भयुष्टुन्ठद्‌ । 

६--“ धरिंक विषम " न छट है जिनके चारों चस्णो मे षं 
कमे भिम षो ।# 


व्पिक-समकेमीदो मेद्‌ हते है-खाधार्ण ्यौर दडक । 
२६ वर्णो तक क घृक्त “ साधारणःदृत्त ” कहलाते द शौर ससे 
श्रि वर्ण॑वाले ‹ दडक वृत्त” कहलाते हं । % वणिंक-दड्को मे- 
कूप धनाक्षरी, देव धनान्तसी शरोर मनदस्ण कवित्त घटत प्रतिद्ध हे । 





मा लिक ( जाति) 


1 7 
सम॒ प्रद्धंसम विषम 
| 


धिक (चच) 
स्म्‌ प्र्लम विषम 


दडकः 








(नि- == + 
साधारण दृडक साधारण 
मात्रिक छद्‌ श्र पर्णिक न्द की प्धिचान के लिप इन चार्तो 


का ध्यान रसनां चाददिपः। 


५ सूधना--विक-पर्दसम श्रौर यिं पिषम टा प्रषार द्न्दिमे 
अहत टौ फम-- पराय मर्ह के यरायर ह 1 

कर पास वो मे लेकर परस्पीर य्या तफ के षद श्वद्व" नाम से 
पफारे जाते र । 
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(१) निसददकेचारो चरणोमेयातो वणं बरावर या 
फेषल षणंक्रम पक खा हो ध्र्थात्‌ लघु गुरु समान क्रम से मिले 
घ वर्णिक द होगा । वशिंकसम चत्तो मे ध्न्षर ता समान होते ष्टी 
दै, साथही लघु शुर का क्रम पएकसा रहने से मा्ताप्ट भी घरावर 
ष्टी होतो है। ॥ 

{२ जिस च्दकेपदोमे गुरलघु काकेष्ैकम नहो, पर 
माघो मे समानता हो, वह्‌ मात्रिक उद्‌ होगा । 


इति ॥ 
(ग)-प्रासगिक्र-क्थाष ,, 





१- कदेव 

शाखा प्रयम, पद्य ४,--श्रवन सुखद खुक-वैन 1 

मष्टाुनि शकदेव जी महाभारत के स्वयित्ता महर्षि दवैपायन 
व्यास के खपु थे 1 ये श्राजीवन-ब्रह्मच्ं, ब्रह्मनिष्ठा एष ब्रह्मज्ञान के 
लिये प्रख्याते दै। ये विप्णठु-भगषान्‌, कै पूर्णावतार श्रीकप्ण के 
घालस्वरूप के उपासक थे । द्वादश-महामागवतो मे इनका नाम 
वड़े ्राद्र से लिया जाता है । पौराणिको मे सौ इनकी गिनती सष॑- 
प्रथम है । श्ररारदों पुराणो मं सर्वघ्रष्ठ श्चीमद्धागवत पुराण के 
सवयिता महपिं श॒कदेव जी दी दै । जव ध्रसिमन्यु के पुत्र राजा 
परोक्तित के गीकपि ने यह णाप दिया था कि “ श्ना से सातवें 
दिन तु तक्षक नाग डस लेगा ”, तच व्यासादि श्रनेक पपि 
म्पि परीक्तित सो क्वान देने श्राण । इतने में शुकदेव जी को श्राते 
देख कर सवने--य्ां तक कि नके पिता व्यास जी ने भी--श्नको 
शान-चद्ध समक श्मभ्युत्थान द्वारा इनका श्याद्र किया था 1 श्युक- 
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देषजी ने सात दिन तक नियम से राजा परी्नित का ध्रीमद्धाग- 
षत सुनाया था जिसके प्रभाव से उनका परमगति प्राप्त ह| 
शीमद्धागवत वैभ्णव सप्रदाय का परम पवि यष पूज्य प्रथ माना 
जाताहे, 
दशरथ 
शाखा प्रथम, पद १८ -ैिं प्रान-विद्टीन देखि दशरथ के 
घानो। 


महाराज दशरथ फो श्पनो प्रतिक्ञा कै ध्रयुसार धीरामचन्ध 
जी फो चोद षं के लिये वनवास देना ही पड़ा । किन्तु वै राम- 
चन्द्र जी के तना प्यार करते थे कि उनका ष्यिग न सह सके । 
हर राम वनम पर्हुचे दी थे कि उधर राजा दशरथने प्राण 


कड विये । 
द-वलि-वामन 

णाखा प्रथम, पद्य ६० -- श्रित स्याम वने ली । 

दैत्यो के राजा * घलि * पिरोचन के पुर श्यौर परम भागवत 
्रह्माद के पो थे। ये परम वैष्णव श्रौर वद्धे भासो दानीये। 
का भी याचक नकी द्वार पर से धिमुख न्दी लौट सक्ता था । 
इनकी दानणीलता के देखकर दैधराज द्र फो भय हुघ्मा फि ये 
कष्ट उसरी इनद्रपदषी परर भीष्य न मारं जत वष्ट घयड़ा 
कर भगवान्‌, के पास गया प्रौर सव हाल क्वा । भगवान्‌ षद्र की 
स्थार्थान्धता पर मन टौ मन मुसकुपणय श्रोर उसओ प्माएषासन 
देकर चिदा किया । दधर स्वय इन्द्र की माता यविति के गर्म मे जन्म 
धारण किया । इन्द्र से पीड पैदा दोन के कारण उनफे नाम “उपेन्द्' 
श्द्रावरज, ध्रादि पदे । उनका फद्‌ घटत टिगना था, जिससे 
उनका नाम "वामन" पड़ा 1 घामन जी यनि फे पास गये पयर 
धमर क-१७ 
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-तीन ङग भूमि मांगी, उनके देदौव्यमान पुखमडल का देखकर 
दैत्य गुर श्ची्यक्राचायं समस गप कि ये भगवान्‌ ह । श्रतप्व 
उम्दनि घलि को दान देने से रोका । पर मत्ता घलि श्रपनी दन 
श्लोलता से स्यो विमुख देते ? पक खुपाच्र ब्रह्मचारी के श्चपने दन 
से क्यो वचित कस्ते ? 'सकटप' पद के तीन ग भूमि देदी, श्रव 
चामन जी ने पना विराट्‌ स्वरूप धारण किया श्रौर पक ग से 
श्राकाश, दरखेरे से पाताल नाप कर तीसरे डग के लिप स्थान पू्धा, 
तव वल्लि भगवान्‌ को पहचान कर मुखकुराए श्रौर तीक्षरा ङग 
श्रपनी पीड पर रखने का कडा । मगधान्‌ ने तीसरा पैर उसकी पीठ 
पर रखकर उसे पाताल के भेज दिया, भोर उसको पाताल का 
राप्य देकर वरदान मागने ॐ कषा । राजा वति ने का कि यदि 
श्राप मुभे प्रसन्न है तो श्राप सद्र मेरे स्तक रहिये 1 भगवान्‌ 
ने " पषमस्तु' कडकर उसक्रा द्वारपाल वनना स्वीकार किया । 
४--लैला-मअनू 
शाखा ठतोय पद्य २३.--यथा मजनु मन लेली । 
मजनु श्नौर सैली श्ररव देशनिवासी प्रेमी श्मौर प्रेमिका थे । 
इनक्ष प्रचल पेष का दतिदास वैष षी प्रसिद्ध है जसे पतग शौर 
दीपक का! फारसी, तथा उदं सा्ित्यो मे नके प्रेम का षणंन 
्रधिकता से श्राया है । दीनद्याल्ञ जी ने इनका जिक्र कड्‌ कर 
यद्‌ वात दुगा हैकिवे फारसी माहित्यसे सी परिचित 
४--कामदेव शरोर शिष 
शाखा चतुरभे, पद्य ४० श्रौर ७१ । 
द्न्तयन् मे शिषज्ञी का श्रपमान देखकर उनकी पल्ली सतीजो 
ने पने प्राण छोड दिये, शिषजी ने दक्त का यन्न विष्वस कर 
दिया प्नोर स्वय प्यचल खमाधि मप्र ह गये । सतीजी ने प्वं्तराज 
दिमालय के यदं जन लिया श्मौर पार्वती › कलाई । नारद्‌ के 
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उपदेश से उन्दने शिष के श्रपना पति वनने कै लिप कठोर तप 
किया, पर शिवजी की समाधि कौन भग करता ? धर तारकारः 
ने उपद्रव मचाकर देवताश्यो को हैरान कर रला था । ब्रह्मा ने कहा 
कि शिवजी की सतान के ष्यतिरिक श्रौर कई उसा सहार नहीं 
कर सकता । निदान दैवताय की समति से कामटेष रिवजी को 
समाधि भग करने कफे लिए नियुक्त किया गया । कामदेव उरते 
डस्सै श्रपनी सेना संहित षष्ठां गया श्रौर श्चपने प्रभाव से उसने 
शिघजी की समाधि मग करटी दौ । श्रपने मने को चलायमान 
होते देख कर गिवजी कारण सखाजने लगे । उनका श्रमिमय, तीसरा 
ने सुल गथा । ज्यो्ी उनकी षह क्रोधपूण दष्ट कामदेव पर 
पडी त्योही वह॒ भस्म है गया । तच दैवता छौ पिनती श्रौर 
पार्वती की तपस्या कै घल हकर निवन ने पार्वती से विवा किया। 
उनके गर्म से कार्तिकेय का जन्म इश्मा, जिन्होनि देषताश्मों का सेना- 
चैति बनकर तारकासुर का नाश किया। गिघजी की छ्पासे 
कामदेव भी जी उडा श्रोर श्रत ( देष्ठ्ीन ) हकर टी श्यपने 
प्रभाषसे लगे को भरमावित करने लगा । 
६--कमज ऋषि श्रोर समुद्र 
शाखा चतुर्थ, पथ ४४ --रेचयेा कुमज नीरनिधि । 
पद्य ६० --स्तनाकर श्र चद्‌ कै द्रुते सकत ्ितकार 1 
कुभजात प्ररु राष्ट ग्रमत कड काम न श्राप । 
श्रग्व -ऋपि की उत्पतति पः यक्षघट से कटी जातो द, एसी 
हेत ये कमज कदलाते ह 1 
पक घार सघ्रुद्र पक टिष्धिमि केशे बद्दाने गया 1 टिटिमिने 
क्रोधमे श्राकर मघुद्र को खखा देने कारणदा फिया। चद प्रर 
उसकी खी रोच से पानी. ग्रा्दर निकात्ते श्नौर चानं येष्ठी 
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उसमे बालु भर देते । उनके दढ उद्योग द्या दख कर श्मौर पक्ती भी 
उनकी सहायता करने लगे । इतने मे कभज ऋषि ( प्रगस््य ) 
उधर से श्रा निकले । उनको पक्ियि। पर दया श्या गै मोर उन्दने 
एक ट श्राचमन से सारा समुद्र खुखा दिया 1 जव समुद्रने 
यद्ुत विनती की प्रौर च्ष्टिम ङ श्रंडेदे दिये तव श्रगस्व्यजोने 
प्रपने प्रमाषसे पुन समुद्र ओाजलसेभरदिया। 
ऽ--वाखुदैव 
शाला चतुर्थ, पद्य ५१.--करिय मन पितु षसुदेव को बधन तें 
उद्धार 1 
जव कसे का श्रत्याचार तना वद्‌ गया कि उसने श्रपने पिता 
उग्रसेन तथा घमुदेव-देषको कै कारागार मे डाल दिया श्रौर सर्व॑ 
प्रधमं श्रौर छ्रन्याय के कारण श्रंधेर मच गया, तव भगघान्‌ ने 
कारागारं ष्टी देवकी कीकोख खे जन्म लिया । षहस वे तुरन्त 
ठृ दावन मे नद्‌-यशादा के यँ प्हुचाप गप । बचपन से ही उन्हेनि 
साक्तसां का स्टार करना श्रारभ करदिया । श्राठही षर्पकफी 
श्मघर्धा मे उन्ोने ध्रपते मामा कस का मारकर उसके श्यत्याचार 
से लोगों की रत्ना की । उग्रसेन को राजगदी पर वैटा दिया. प्मौर 
श्रपने माता पिता देवकी रौर वशुदेव की वेदिं काट कर उनके 
कारागार से मुक्त कर दिया । 
चन्द्रमा श्रोर राहु 
शाखा चतुथे, पद्य ६० --( देखिप--“' कुभज के प्रसग मे" ) 
खमुद्र मथन फे समय चेदद रलो में से श्रत मी निकला 1 
जव मव देवता भिलकर उस ध्यस्त को र्वाट्ने लगे तव राष्भी 
भेष वदेल कर उनमे जा मिला । चद्रमा शौर खयं यह भेद जान 
गप 1 सगवान्‌ ने चक्र से उखका सिर काट डाला, पर उस समय 
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तक घष् श्रसृत पौ चुका धा निससे वष मर नही सका । श्रपना 
बदला चुकाने के किये राह कमी कभी चद्रमा प्रर पूर्य 
श्रस लिया करता है । उसी के लेग चद्रःयहण श्नोर सूर्य. 
कष्ते द 1 


( घ )-- पाठान्तर 


्राजकल बहुत से सपादक तथा टीकाकार पाटान्तरों कतो 
भरमार करके ्रपने परिश्रम का परिचय देते है, चाहे चे पारान्वर 
्दीष्टी क्यो नदहं। हम पाठान्तर ठेने के विरोधीर्हे। एिप्रिष 
प्रतिय को देख करजा पाठ हमे उचित श्मोर सादित्य सीतिये 
सुदर जेँचता दै, । वदी ह्म रखते है, शेषो को धम श्रपनी छृति मँ 
यथासमष बहुत कम स्यान देते दह ! इस पुरूतक की टीका लिखरे 
समय मी हमे निवि प्रतियें में इतने पाठान्तर मिले कि यदि टम 
चदते तो पाठान्तर देकर पाठकों को भूनमुलैया मेँ डाल देते पर मे 
यह्‌ श्री न था । ्रधिकतर हमने वही पठ रपा है जो एमे उचित 
अँवादै। शाखा ४ के दृद न २४ का भी ््मने षी पाट रखा 
2 जो प वद्कनाथजीषाली स्तलिखित भ्रति में मे मिना 
ड 1 सन्‌ १८६१९ ० की, भारतजीवन-गरेख-दारा भ्रकाणित प्रति मे, 
शस दद की तीसरी रौर चौथी पक्ति मं मं कुद श्रच्छा पाडान्तर 
मिला, पर भ्राचीनता के विचार से मने षी पाट स्सादैशजो 
दस पुस्तक में है । भारतजीषन-पाली श्रति में वे पक्तियां यो ट --- 


"नटं चाहिये मन देख यद समे मजे, 
द्विज्तगन के फलगान सुनो पियपीय भै ४५ 


ह्मे यद पार श्रच्छा जँचता 2, श्यौर श्रपतनै स्वमावानुमार 
षम यद्ौ पाट रखते, परु प यटुकनाथजो कते द शि उनी 


। पिरि 
भरति स्यय दीनदयाल जी की लिखी हुई दै, शतः हमने पाठ नं 


बदला । श्रव पारकं को ्रधिकाररैक्निवे मिस पाट को उत्तम 
समष्टं उसे स्वीकार करे । 


( डः )--परशन-पत्र 
( प्रथम शाखा ) 
‰-नीचे लिखे नवरवाले टो के प्रथं सरलं भाषा में 
, क्ििप : 
५८, चद्‌ न०-१, ६, १४, २४, ४२, ५०, €, ६७1 
गीषे लिखे नवरवाली उक्ियां किख पर घटित दोती दै! 
ने ६४, ५७, ५२, ४१, ३६, २६, २०, २४, ८, ५॥ 
उ--नीचे लिखे शब्दो के दोनों श्रथ लिखिपः । 
द्विज, नौलकंड, मिष, कुघलय, रवर, दिजणज, पलाश, हंस, 
मदार, पत्तगे 
.४- जीवे लिखे नयरवाले छंदो मे न्योक्ति कै सिवाय जो जो 
, ~ भ्रलकार दों उनके नाम वत्तलाद्थे श्मौर उनकी परिभाषा 
^~ लिखिप - 1 
„ -दंद्‌ न° १, ३, ६, ४२, ५२, ५३, ६३ । 
९४ --नीचे लिखे शब्दो की व्युत्पत्ति लिखकर उनके श्रर्थ चताश्नो । 
दल रमजन, खद्योत दविज, प्रकाश, जम-श्रासा, कुखमाकर, 
सरोच्छट, परपद । 
5--जाद्ल, कमल, नदी, गंमा श्मौर नेच फे लिये पाच पचि 
पर्यायवाची णन्द्‌ ज्िखिष 1 


¬5--रि, मधु श्रौर रस के जितने रथं तुम जानते दोव सब 
+“ ज्िखो । 
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प--कलीकं में ‹कः प्रौर शध्रपत में 'श्गकाक्या र्थ 
लिखिये, श्रौ सी प्रकार कै र्थौ के तीन तीन उदाष्टस्ण 
श्रौर दीलिये । 

ई--घष्ादुर, तूल, श्रवोह्‌, मिरियास, कागद, तीर, शना श्रौर 
नाटक णन्द किस भाषा से लिप गये? इनशर््गोकेष्ठिदी 
पर्याय लिखिये । 

०--निरजरसर, धुनी, मरद्‌, सारस, वलाहकः, षर), श्रौर 
भीखम शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिप्िष्मौर दो उदा 
ह्स्ण पसे दीज्यि जां कवि ने सक्षा शब्द से क्रिया 
वना है। 

८ दृसरी शाला ) 


श्-नीवे लिखे नवरवाने उदो की व्याख्या कीनिये .- 
१०, १७, २५ ३५, ४०, ५३, ६६, ७६ 1 
२--नीवे लिखे णब्दों के शश व्युत्पत्ति मदित लिसिप - 
चितामणि, दुजिद्व, माद, रौसम{शचभाूनादर, गधसार, पादी, 
केदटरो, स्रगपि, रगभौन, दिग्यज, मधुकर, कलकडठ । 
३-चीचे लिखे नवस्वाने दटोमें ्न्योकति के श्रलावा प्मौर 
कौन से प्रसिद्ध श्रलकार पाप जातेरदै। सकारस्य उत्तर 
लिखिप -- 
६२, ६६, १५, १७। 
ध-नीवे लिखे णन्दो केषु रूप वतला कर श्र्थं लिति - 
सैलुख, सासना, ऊसेसेनेनि, पेगुन, प्मौर निरफल । 
४--भूप, तुरग, शुर, सुमना, प्रषून, पिय, प्रर मघुप णन्यों 
तै रिद्‌ व्याख्या कोलिये । 
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६-' सारग ` शब्द इस शाखा में किस किस श्रथं में प्रयुक्त 
हुश्या है ? उनके श्रलावा इस शब्द्‌ कै जितने श्रथं श्राप 
जानते टो, उन्दः लिखिए । 

ऽ--सिरताज, दुजिह, खुसयज, दीनदयाल, फुखुमाकर, ध्वाराधर, 
प्रानपरिय, मुथल प्रौर जलजात णनब्दो म समास चतला- 
कर धरं कोलि 1 । 

नीचे लिखे मुद्धावसे के र्थं वतलाकर उनके शद्ध प्रयोग 
दिखललाश्ण - 
रीस करना, फूल जाना, वदा देना, नाम वजना, काम्‌ सरना, 
भोवरो भरना, चार दिना की ्चादनी, वाज रना, श्योर भाग्य 
खुल जाना । 

8-दुखरी णाखा की अन्याकतियो मे से तु्देः जो अन्योकि 
सर्षाधिक उत्तम जेची ह, उसे लिखकर उसकी व्याख्या 
कीनिप । 

‡०--चातक श्रौर चकोर कै विधय स कविपरौढोकति क्या हैष 
दनके स्वध की पक पक उक्ति ( यदि कठाप्र हे ) लिखकर 
तात्पथे समाद्ये । ^ 


८ त्तीसरी शाखा ) 
१--नीचे लिखे नवरवाले छदो की व्याख्या कीलिपः - 
१, ६, २३, २४ ध्मौर २३५ | 
२ नीचे लिखे णब्दो की व्युत्पत्ति देकर उनके श्र्थं करो "-- 
सद्ग, पांडेय, गेश्रार, दृर्ती, कटपुतरी रष्कुरानी, ,चितेस, 
पाद, इतिषास, वज्री, करयदुम, छतरी श्योर रजक । 
2--भीचे लिखे णब्दों के यथं लिखिण -- - 
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चोपरुखवजार, पिकान्‌, दाखनटी, ख्वासै, विजाना, पोत, 
नकीव, वाजी, ध्रोवरी, उठेरमजारिका.श्मौर सलक 1 

ध--उद्‌ न० २३ का ताप्पयं वतलाद्ये श्रौर उसमें कै ' थथा 
मजनू मन लैली ` सवधी कथा-्रसग ल्िखिप ! 

५, छुघीङल-तिलक * मे ‹ तिलक ` का क्या श्र्थहै १ यी 
प्रथं देनेवाले श्र कौन कौन शब्द्‌ है । उदाहरण सदित 
्तिविप। 

ई--दइस शाखा मे जो फारसी के शब्दोंका प्रयोगं फविने 
भिया हे, उसे देखते हुए स्या यद श्रज्चमान किया जा 
सकता है कि कवि फारमीदां था? सकारण उन्तर 
लिखिपः। 

७--दइस शाखा में वैश्य श्रौर माली पर कविने तीन तीन 
उक्तियां लिखी है । उनम से प्रत्येक के विपय में तुम्हे 
कौनसी सर्वोत्तम जेंचती है ! सकारण उत्तर लिखिप। 

स--उदुरानी, पनिहारी, ग्वारी, नटो, श्रधिकाई, उडायक, सोदा- 
गर श्रौर जौहरी शब्द किख भकार वनाप् गप है, व्याकरण 
से सिद्ध करके उत्तर लिखे । 

४-- नीचे लिखे नवरगने ददो की श्न्योक्तियां किसर पर धटित 
हेती ह १ तात्पवं लिखकर नमकादप्य - 
१४, २०, २९, २६, श्रौर ३३। 
०-सर, यग, गुन, घट, पट, नट, तम श्रौर वासी णन्दोंके 
जितने ष्यर्थं श्माप जानते हौ वे सव लिखिप 1 
( चौथी श्राखा ) 
नीये लिखे नवराने उदो की व्याख्या सरल भाषा में 
कीनजिप - 
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२, ६, १४१ २०, २२) एत, ६५) प्रौर ७७॥ 

नीचे लिखे घुदावरो के श्र्थं लिखकर उनका शुद्ध प्रयाग 

दिखलादए - 
नदी नाच सज्ञाग, चर्हुपास, रगौरी डारना, नौर शोर लाना । 

र छद न० १६ किख श्राधार पर लिष्वा गया है १ उसका 
तार्प्यं समाकर लिखि 1 

ण-लोम को कुभज ( छद्‌ न° ४९ ) श्रोर कलद्र ( छंद न° 
४६) मिमान का जबुक ( छंद न० ४ ) श्रोर त्यागका 
सगेण ( छद्‌ ०५३) के माथ रूपण करने मे क्या के 
विशेष चमत्कार है १ समस्ाकर लिति । 

५--परिकराछर, शतेष, मुद्रा, रूपकातिशयोकति श्रलकाो कौ 
परिभाषा किलि श्रौर उदाहरण इसी प्रथ से दीजिण। 

६- नीचे लिखे शब्दो को व्याख्या लिखकर श्रं कीजिष 1 

चटपार, श्राषागौन, भटिहासी, श्रपजस, कमज, वासुदेव, 
एरधुनी, फुचाल, ूलध्र, छुवशज, श्मोर जलज 1 
७-मरेमपंचक के पान सवैयो मे से श्चाप किंस सवैया के सर्वोत्तम 
समते है ? उसका तार्पयं लिखिये, शरोर उसका नाम 
भी सलक्षण लिखिए । 

--कीव्तंक, प्राश्यं, पश्चात्ताप, ददथ, क्तार, पिपासा, ङ्ज, 
श्चयापि, सत्यु, पारशव, दि, दीधं, श्रौर परीक्षण के लिये 
ठे दिद शब्द्‌ लिष्वि । 

शश्र, गभीर, वावरी, मेल, सती, शच, बुडना, कठिन, खल, 
मधुर, श्रौर पार णब्दो के लिये विरसधवाचौ शब्द्‌ लिलिपः। 

१८-पाष्टम, किवाड़, नचत, सिाल, भौर, दाथ, शनि, दवारि 
स्ब॑भ, सुजान, श्मौर रोस णब्दो के शद्ध सस्त रूप लिखिष । 
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( विशेष ) 

‡--रथकर्ता का सन्चिक्त परिचय दीजिए । श्रौर उनकी काव्य- 
शक्ति फे पिपय मे श्चपने विचार जिखिप । 

र--रदस्यवादी कविय में प्रयकर्वा के श्राप कौनसा स्थानद 
सकते ह । 

दसी त्रय से प्रमाणित कीजिए कि घ्रन्थकर्वां फारसी भाषा 
तथा उसके साहित्य से परिचित था। 

ध-ग्रन्कर्ता के मापास्वधी दोपो का सोदादर्ण दिग्दशन 
कराश्ये । 

-कडलिया, मालिनी धरोर घना्तरी उदो को पस्मिापा लिख 
कर उदाहरण दीजिए 1 

६-दोष्टा श्नौर सवैया उद कितने प्रकार कै हेते दे । पर्येके 
दो दो उदादस्ण दीनिप। 

७--्रन्याक्जि, परिकरा$कर, रूपकातिशयेक्ति श्रौर शलेय श्रलकासें 
की उपयोगिता के विषयमे श्रपने विचार लि्िप प्रौ 
उदाद्रण दीजिए । 

स--दीनद्याल जो कौ उसं प्रतिमा को दिग्दर्शन फराष्ये, जिसके 
सद्र वे श्टगारी कविता करते हए भी श्पने को पथं 
सन्यासी पमाणित कर सके । 

६“ दीनदयाल जी ने सस्छृत कविय की श्रन्योरकिरये से सूय 
सदायता ली है, ” शस कथन को उदादरण देकर श्रमाणित 
कीजिप। 

१०--श्रपने विचार कफे श्रुखार वतलाष्य कि इस यन्मे कपि 
ने किस सग में पुं कवि-कौणल प्रकट किया ट| इद 
उदाहरण देकर श्रपने शिचार छो वुटि कोजिष । 
1 इति ॥ 
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